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प्रकाशकीय 


राजस्थान प्राकृत भारती संस्थान के छठे पुष्प के रूप में 
“जैनागम दिग्दशेन” पुस्तक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए 
हादिक प्रसन्नता है । 


जैन दर्शन और साहित्य के विशिष्ट विद्वाव्‌ डा. मुनिराज श्री 
नगराज जी महाराज से जनसाधारण को आगम-साहित्य की संक्षिप्त 
ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु “जनागम दिग्दशन” पुस्तक लिखने के 
लिए प्राकृत भारती की तरफ से निवेदन किया गया था जिसे उन्होंने 
समयाभाव के उपरांत भी सह॒पे स्वीकार किया। प्रस्तुत पुस्तक उन्हीं 
के प्रयास का फल है जिसके लिए संस्थान उनके प्रति बहुत ही 
आभारी है। 


इस पुस्तक का सम्पादन शतावधानी उपाध्याय श्री महेन्द्र 
मुनिजी ने किया था, परन्तु पुस्तक-प्रकाशन के पूर्व ही उनका स्वगें- 
वास हो गया, अतः उनके प्रति संस्थान की शोर से हादिक श्रद्धांजलि 
श्रपित है । 


जैन दर्शन के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानु श्री दलसुखभाई मालवणिया, 
भतपर्व निदेशक, छालभाई दलूपतभाई भारतीय संस्कृति विद्या मंदिर, 
अहमदाबाद ने संस्थात के निवेदन पर इस पुस्तक पर प्रास्ताविक 
लिखना स्वीकार किया, इसके लिए संस्थान उनके प्रति भी 
आभारी है| 


पुस्तक के प्रकाशन में महोपाध्याय श्री विनयसागर संयुक्त 
सचिव ने जो अ्थक प्रयास किया तथा श्री पारस भंसाली जिन्होंने 
पुस्तक के मुख प्रृष्ठ के कला पक्ष को संवा ॥ के प्रति भी संस्थान 


क्ृतज्न है । 
देवेन्द्रराज मेहता 


दिनांक १४-५-८० ह सचिव, 
राजस्थान प्राकृत भारती संस्थान, जयपुर 


प्रावकथन . 


यह एक विश्वुत-धारणा है कि जब मुहम्मंद गजनी ने सोमनाथ 
के मंदिर को तोड़ा, वहां की श्रगाध संरक्षित सामग्री नष्ट-अ्रष्ट की 
और अतुल घन-राशि लूटकर अपने देश को लौटा . उस समय जैन 
समाज भी चौंका व चिन्तित हुआ । दूरदर्शी आचारयों व समस्त संघ 
के समक्ष प्रश्न था--आये दिन होने.वाले ये हमले जैन संस्कृति व जैन 
हित्य पर भी कभी दुदिन ला सकते हैं। इसी सन्दर्भ में जेन संघ 
का निर्णय रहा, संस्कृति की रक्षा का एकमात्र उपाय यही है कि 
जैन आगमों का व सम्बन्धित साहित्य का लिपिबद्ध-रूप ऐसे किसी 
स्थान पर सुरक्षित किया जाये, जहाँ विधर्मी हमलों. की कम से कम 
सम्भावना व शक्यता हो । हम न रहें. हमारी संस्क्ृति न रहे, हमारी 
आगम-निधि बची रही तो समग्र जैन संस्कृति बची रह सकेगी, उसका 
पुनर्जागरण हो सकेगा । परिणामतः “जैसलमेर का भण्डार' बना, 
जहां की निर्जेल मरुस्थली में हमलावरों का पहुँचनां सहज शक्य नहीं 
था । प्रस्तुत घटना-प्रसंग आगमों की उपयोगिता व गरिमा पर पर्याप्त 
प्रकाश डाल देता है । । 


आरगम ग्रन्थ अध्यात्म व दर्शन से आप्लावित तो हैं ही. साथ- 
साथ वे चिरन्तन युगों की सामाजिक, भ्राथिक, राजनैतिक वस्तुस्थिति 
के बोध से भी भरे-प्रे हैं। गवेषक विद्वानों के लिए उनकी व्यापक 
एवं निरुपम उपयोगिता है। वे भारतीय इतिहास की अनेक दुर्भर 
रिक्तताप्रों को भरने में सक्षम प्रमाणित हुए हैं तथा हो रहे हैं । 


दिगम्बर-परस्परा 


आगम ज्ञान के विषय में दिगम्बर परम्परा की घारणा बहुत . 
कुछ भिन्न है। दिगम्बर मान्यता के अनुसार श्राचाये भद्रबाहु चतुर्देश , 
पू्वंधर, कमश: विज्ञाख, प्रोष्ठिल आदि 77 शआ्राचार्य 0 पूर्वधर, 
नक्षत्र, जयपारू आदि 5 आचार्य एकादश अंग्रधर, सुभद्र, यशोभद्र 
आदि 4 श्राचार्य प्राचारांगधर हुए । तदनन्तर न तो पूर्व ज्ञान रहा, 


न एकादश अंग ज्ञान रहा। यह समय वीर-निर्वाण 683 तक का 
होता है । श्र्‌ त-पवस्थिति के विषय में यह मौलिक मतभेद है। 
इ्वेताम्वर परम्परा में मान्य 'भ्रागम' दिगम्बर परम्परा के श्राघार- 
भूत शास्त्र नहीं वतते । उस परम्परा में जो झ्राधारभूत शास्त्र हैं, 
उनका विवरण संक्षेप में यह है कि वीर-निर्वाण 683 के पश्चात्‌ पूवे- 
ज्ञान व अग-ज्ञान की आंद्षिक रूप से घारणा करने वाले कुछ आचाये 
हुए। उनमें से पुष्पदन्‍्त और भूतवलि आचार्यों ने द्वितीय पूर्व अग्राय- 
णीय के श्रांशिक झ्राधार पर 'पट्खण्डागम' की रचना की। आचारयें 
गृुणधर न॒पांचवें पूर्व ज्ञानप्रवाद के आंशिक आधार पर 'कपाय 
पाहुड' की रचना की । भ्राचाये भूतवलि ने 'महाबंध' का प्रणयन्त किया । 


आचार्य वीरसेन ने आगे चलकर इन ग्रस्थों पर घवला और 
जयघधवला टीकाएं लिखीं। उक्त ग्रन्थ व टीकाएं दिगम्बर परम्परा 
में आगमवत्‌ मान्य हैं। इनके अतिरिक्त आचार्य कुन्दकुन्द के समय- 
सार, प्रवचनसार, पंचास्तिकायसार व तियमसार और आचार्य 
नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती के गोम्मटसार, लब्धिप्तार व द्रव्यसंग्रह 
आदि भी झागमवत्‌ मान्य हैं । 


झागम ज्ञान के अस्तित्व-प्रशन पर दोनों परम्पराओं में भले 
ही मौलिक मतभेद रहा है, पर दोनों परम्पराओ्रों के प्राधारभूत 
अन्धों से जो फछित प्रसृत हुआ है, वह जैन दर्शन व जन संस्कृति को 
द्विरूप या विरूप करने वाला नहीं । जैन दर्शन के तात्विक व दाशें- 
निक रूप को प्रस्तुत करने वाला तत्वार्थसूत्र ग्रन्थ व उसके रचयिता 
उमास्वाति (दिगम्बर मान्यता में ऊंमास्वासी) दोनों परम्पराशरों 
में समान रूप से मान्य हैं। दोनों पक्षों के लिए यह एक योजक कड़ी 
है। अन्य भी आधारभूत मान्यताए दोनों परम्पराश्ों की समान 
हैं। भेद-मूलक तो स्ची-मुक्ति, केवली-आ्ाहार, भ्रचेलकता, भगवान्‌ 
महावीर का पाणिग्रहण, काल द्रव्य का रूप आदि कुछ ही मान्यताए , 
हैं। समग्र दर्शन को तोलने पर इनका वजन बहुत ही कम रह जाता 
है । निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है, दोनों शास्त्रीय 
घाराप्रों का इतिवृत्त कुछ भी रहा हो, दोनों के प्रतिपादन-साम्य ने 
किसी भी घारा को न्‍्यून नहीं होने दिया है। 


(४) 


प्रस्तुत पुस्तक में केवल इवेताम्बर शास्त्रीय घारा का ही 
विश्लेषण किया गया है। श्रागम अपनी प्राचीनता व मौलिकता की 
हुष्टि से गवेषक विद्वानों की निरुपम थाती है। 'जैनागन दिग्दर्शन 
पुस्तक उनके लिए कुजी का-कार्य करेगी, ऐसी आशा है। पुस्तक 
के प्रस्तुतीकरण में राजस्थान प्राकृत भारती संस्थान के सचिव 
देवेन्द्रराज मेहता का आवेदन ही एक मात्र निमित्त बना है। उनके: 
कतिपय सुझाव भी इसमें क्रियान्वित किये गये हैं । 


सम्पादन उपाध्याय मुनि महेन्द्रकुमारजी “प्रथम” ने किया है । 
उनकी पैनी निगाह में न्रुटियों के बच पाने की शक्यता बहुत कम ही' 
रहती है। का्ये-व्यस्तता में भी उन्होंने इसका सम्पादन मनोयोग-- 
पूर्वक किया है। 


२४ मार्च, १९७८ सुनि नगराजः 
जेन उपाश्रय, बड़ा मंदिर, 
कलकत्ता 


(४) 


प्रास्ताविक 


“जैनागम दिग्दशंन” पुस्तक मेने पढ़ी । जैनांगम के विपय में 
परिचय देने वाले कई ग्रन्थ हैं किन्तु संक्षेप में आगमों के विषय में 
जानना हो तो यह प्रन्य उपयोगी सिद्ध होगा । लेखक डा» मनि श्री 
नगराजजी ने इसमें इवेताम्बर सम्प्रदाय मान्य 45 आगमों का 
परिचय उनकी टीकाओ्रं के उल्लेख के साथ करा दिया है। भ्रागम 
के विपय में सामान्य जिज्ञासा की पूरति यह ग्रन्थ भ्रच्छी तरह से कर 
देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। श्रतएव लेखक को घन्यवाद देना और 
वाचकों की शोर से श्राभार मानना मेरा कत्त व्य हो जाता है । 


लेखक ने जैनागमों की उत्पत्ति और संकलन की चर्चा सर्वे- 
प्रथम की है भौर तदनन्तर कौन शास्त्र सम्यक्‌ भौर कौन मिथ्या इस 
भोर जो शअ्रनेकास्त - हष्टि से वाचक का ध्यान आ्राकर्षित किया है, 
वह ध्यान देने योग्य वात है। नन्‍दीसुत्र में यह विचारणा हुई है 
किन्तु इस ओर हमारा ध्यान विशेष जाता नहीं | श्रतएव इस विषय 
की चर्चा जो लेखक ने प्रारम्भ में की है उसके लिये पाठक उनका 
ऋणी रहेगा। प्रायः श्रागम का परिचय देने वाले इस बात को 
सम्यक्‌ प्रकार से कहते नहीं । श्रतएव छेखक ने इस झोर पाठक का 
ध्यान दिलाया है वह उनकी उदार हृष्टि का परिणाम्त है। 


जैनागर्ों की रचना किसने श्र कब की ? यह एक समस्या है। 
ओऔर जब तक एक-एक श्रागस का विशिष्ट अध्ययन नहीं होगा तब 
तक यह समस्या बनी रहेगी। विदेशी विद्वानों ने इस समस्या का 
समाधान दूढते का प्रयत्न किया है श्रौर उसमें सफल भी हुए हैं। 
उनके विचार में श्राचारांग (प्रथम श्रुतस्कन्ध), सूत्रकृतांग (प्रथम 
श्रुतस्कन्ध), उत्तराध्ययन और दश्वैकालिक (शब्यंभवकृत) ये चार 
श्रागम सभी भ्रागमों में प्राचीन हैं। सचमुच देखा जाय तो जैनों के 
ये चार बेद हैं। श्रागमों को वेद की संज्ञा भी दी गई है, वह इसलिए 
कि आार्यों में वेदों का सर्वाधिक महत्व था। अतएव ज्ञान-विज्ञान की 


सामग्री का साधन यदि वैदिकों के लिए वेद हैं तो जैनों के लिए आगम 
बेदकोटि में गिने जायें तो आरचय नहीं होना चाहिए । 


इन चारों श्रागमों के बाद प्राचीनता की हृष्टि से छेंदग्रन्थों 
को स्थान दिया गया है। वे छः हैं। इतमें से दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प, 
व्यवहार और निशीथ इन चारों के कर्त्तारूप से चतुद्देपूर्व विद 
भद्गबाहु प्रथम माने गये हैं । 


छेद के बाद स्थान आराता है आचारांग (द्वितीय श्रुतस्कन्ध) 
और सुत्रकृतांग (द्वितीय श्रुतस्कन्ध) का । अंगों में जो कथाग्रन्थ हैं 
उनका स्थान इन्हीं के बाद का हो सकता है। किन्तु अंगों में प्रश्त- 
व्याकरण अपने मौलिक रूप में विद्यमान न होकर नये “रूप में ही हमारे 
समक्ष है। 


भगवती ग्रन्थ तो एक ही साना जाता है किन्तु उसमें कई 

प्राचीन-नये स्तर देखे जा सकते हैं। उसमें प्रज्ञापना श्रादि उपांगों 

का साक्ष्य दिया गया है जो बताता है कि उपांगचरचित विषयों को 

3 प्रपित करने के लिए ही उन विषयों की चर्चा भगवती में 
गई है। 


सभी अंगों के विषय में परम्परा तो यह है कि उनकी रचना 
गणधरों ने की थी। किन्तु झाज विद्यमान उन श्रंगों को देखकर यह 
नहीं कहा जा सकता कि उनकी रचना एक काल में ही हुई होगी ? 
भगवान्‌ ने जो उपदेश दिया उसे ही तत्काल गणघरों व इन श्रंयों 
में सूत्र-बद्ध कर दिया होगा, यदि हम इस तथ्य की ओर ध्यान दें 
तो आगम-गत भूगोल-खगोल प्रत्यक्ष विरुद्ध हैं। तो, सर्वज्ञ भगवान्‌ ने 
ऐसी बात क्‍यों कही ?--इस समस्या का समाघान मिल जाता है कि 
ये बातें भगवान्‌ के उपदेश की है ही नहीं। उनका उपदेश तो श्रात्मा 
के क्मंबन्ध और मोक्ष के कारणों के विषय में ही था । भूगोल-खगोल 
की चर्चा तो तत्तत्काल में ग्राचार्यों ने भारत में जैसी जो विचारणा 
प्रचलित थी उनका प्राय: वैसे ही उल्लेख कर दिया है। इस चर्चा का 
सम्वन्ध भगवान्‌ के मौलिक उपदेश के साथ नहीं है । यह तो एक धर्म, 


(४) 


जब सम्प्रदाय का रूप ले लेता है तब सब विषयों की व्यवस्था अपनी- 
अपनी दृष्टि से करनी अनिवाये हो जाती है, इसी बात का संकेत है । 


आगमों में उपांग आदि अन्य जो ग्रन्थ हैं उन्हें तो परम्परा में 
भी स्थविर-कृत ही माना जाता है। अतएव ये सभी सर्वज्ञ प्रणीत हैं 
यह मानना जरूरी नहीं है। ऐसा मानने से ही झ्रागमों में जहां भी 
परस्पर विरोध दिखाई देता है उनका भी समाधान झ्रासान हो जाता 
है। एककतृ्‌ क में विसंवाद प्रायः नहीं होता, किन्तु श्रनेक कर्तृ क 
अनेक-का लिक ग्रन्थों में विसम्वाद सम्भव हो तो कोई झ्राइचये की 
बात नहीं । अतएवं आ्रागमों का अभ्यास करके यह निर्णय करना 
जरूरी है कि कौनसी मौलिक बात भगवान ने कही है और कौनसी 
बात बाद में आचारयों ने जोड़ी है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में आ्रगमों का परिचय-मात्र है और वह सामान्य 
जिज्ञासु के लिए ठीक ही है। किन्तु डा० मुनि श्री नगराजजी से 
हमारी भ्रपेक्षा तो यह है कि वे श्रपना सामर्थ्य इस ओर लगाकर यह 
बतावें कि आागम में कौन-कौन से ग्रन्थ का क्या-क्या काल हो सकता 
है और विचारों तथा मन्तव्यों का नवीनीकरण आगमों में किस 
प्रकार हुआ है ? अगली पुस्तक ऐसे विशिष्ट अध्ययन के साथ वे हमें 
दें ऐसी विनंती करना में भ्रपना कत्तेव्य समभता हूं। जब आरागम- 
परिचय देना उन्होंने प्रारम्भ ही किया है तब उनके सामर्थ्य को 
देखकर हमारी ऐसी अपेक्षा हो, यह स्वाभाविक है। यह कार्य उनके 
लिए अ्रसम्भव नहीं है जबकि वे आगम और तिपिटक के निष्णातकं 
रूप में हमारे श्रादर के पात्र हैं । 


पुस्तक की छपाई श्रच्छी है किन्तु प्राकृत उद्धरण कुछ अथुद्ध 

छापे हैं उन्हें दूसरे संस्करण में शुद्ध करके छापा जाना जरूरी है। इस 
ग्रन्थ में कुछ स्थल चिन्त्य हैं, जेसे--9० 33 में नन्‍्दीसूत्र को देवधि की 
रचना कहा है, किन्तु ४० 5 में उसे देव वाचक की रचना मानी 
है। पृ० 49, सुत्रकृतांग का अन्य नाम सूत्राकृत न होकर सूचाकृत है । 
पु० 9, पं० 4 में “उपयोग” शब्द के स्थान पर वचोगतवाडः मय 
होना चाहिए। प्रारम्भ में अंगों का जो परिचय दिया है वह भ्रति 


( श्रों ) 


संक्षिप्त है जबकि अंग-बाह्यों के परिचय में अधिक सामग्री दी गई है, 
इससे पुस्तक में परिचय की एक रूपता नहीं रही । लेखक का ध्यान 
इन बातों की श्रोर दिलाने से ग्रन्थ का मूल्य कम नहीं होता केवल 
दूसरे संस्करण में इस पर लेखक विचार कर सके इसके लिए ही यहाँ 
उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है । यथार्थ बात तो यह है 
कि लेखक ने इस पुस्तक को लिखकर सामान्य जिज्ञासु को आगसों के 
विपय में अच्छा परिचय दिया है और उसके लिए लेखक का वाचक- 
वर्ग आभारी रहेगा ही । 


राजस्थान प्राकृत भारती संस्थान ने अपने अस्तित्व के थोड़े 
से ही समय में विद्या-वितरण के क्षेत्र में अपना स्थान उचित रूप में 
जमाया है और उसे उत्तरोत्तर सफलता मिले यह शुभेच्छा है । 
राजस्थान प्राकृत भारती संस्थान की प्रगति हो रही है उसमें उसके 
कर्मठ उत्साही सचिव श्री देवेन्द्रराज जी मेहता और उनके सहकारी 
महोपाध्याय प॑० श्री विनयसागर जी का उत्साह मुख्य कारण है, 
विद्यारसिक विद्वद्वर्ग उनके अभारी रहेंगे । 


अहमदाबाद वलसुखभाई सालवणिया 
दिनांक 24-4-80 हू 
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अकीर्णकों की परम्परा 68, प्राप्त प्रकीणेंक 70, 
() चउसरण 70, 

(2) आउर-पत्चतखाण, नामः आाशयः विषय 7, 
(3) महापनच्चक्खाण, नामः अभिप्राय 72, विषय- 


वस्तु 72, 


$»वी ) 


(4) भत्त-परिण्णा, चाम:ः श्राशय 772, कतिपय महत्त्व 
पूर्ण प्रसंग 773 | 


(5) तंदुल-वेयालिय, वाम : अर्थ !74 तारी का हीन 
रेखाचित्र 74, कुछ विचित्र व्युत्पत्तियां 75, 


(6) संधारग !76, 

(7) गच्छायार 77, व्याख्या-साहित्य 78 
(8) गणिविज्ञा 79, 

(9) देविद-थय 79, 


(70) मरण-समाही 79, कलेवर : विषय-वस्तु 480, 
उपसंहार 8। 


श्रागमों पर व्याख्या - साहित्य 8 2-93- 


प्रयोजन 82, व्याख्याओं की विधाएँ 83, निज्जुत्ति 
84, ऐतिहासिकता 84, नियु क्तियाँ : रचनाकार 
85, भास 85, रचना : रचयिता 486, चुण्णि- 
उद्धव : लक्षण 86, चूणियों की भापा 87, प्राकृत 
की प्रधानता 88, चूणियाँ : रचनाकार 88, महत्त्व- 
पूर्ण चूणियाँ 89, टीकाएँ - अभिप्रेत 90, टीकाएँ 
पुरावर्ती परम्परा 9!, “ हिमवत्‌ थेरावली में उल्लेख 
9], प्रमुख टीकाकार--आ।चार्य हरिभद्वसूरि 49 
शीलाडइः काचाये 92, श्ान्त्याचायें एवं नेमिचन्धा- 
चाये 92, आचार्य श्रभयदेव प्रभृति उत्तरवर्ती टीका- 
कार 493, विशेपता : महत्त्व 93॥ 


ग्रागमस विचार 





धर्म-देशना 


तीर्थंकर अद्ध मागधी भाषा में धर्म-देशना देते हैं। उनका 
अपना वैशिष्ट्य होता है, विविध भाषा-भाषी श्रोतृगण अपनी-अपनी 
भाषा में उसे समभ लेते हैं। दूसरे शब्दों में वे भाषात्मक पुदुंगल 
श्रोताओं की अपनी-अ्रपनी भाषाओं में परिणत हो जाते हैं। जैन- 
वाह मय में भ्रभेक स्थलों पर ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं। समवायांग 
सूत्र में जहाँ तीर्थकर के चौतीस श्रतिश्षयों का वर्णन है, वहाँ उनके 
भाषातिशय के सम्बन्ध में कहा गया है : “तीर्थंकर अरद्ध मागधी 
भाषा में घर्मं का आख्यान करते हैं। उनके द्वारा भाष्यमाण श्रद्ध - 
मागधी भाषा श्रार्य, अनायें, द्विपद, चतुष्पद, मृग, पशु, पक्षी तथा 
सरीसप प्रभ्नत्ति जीवों के हित, कल्याण और सुख के लिए उनकी 
अपनी-अपनी भाषाओं में परिणत हो जाती है ।”* 

प्रज्ञापना सूत्र में आयें की बहुमुखी व्याख्या के सन्दर्भ में सूत्र- 
कार ने अनेक प्रकार के भाषा-आये का वर्णेन करते हुए कहा है : 
“भाषा-आ्रार्य श्रद्ध मागधी भाषा बोलते हैं और ब्राह्मी-लिपि का 
प्रयोग करते हैं | * 





१. भगवं च रा भप्रहमागहीए भासाएं धम्ममाइक्खइ | सावि य रं श्रहमागही 
भासा भासिज्जमाणी तेसि सब्वेसि आरियमणारियारां दुप्पप-चउप्पय- 


मिय-पसु-सरीसिवाणां श्रप्पप्पणो हिय-सिव-सुहदाय भासत्ताए परिणमदइ । 
-- समवायांग सूत्र ; ३४ 


२. कित॑ भासारिया ? भासारिया श्रणेंगविहा पण्णत्ता। त॑ जहा--जैरां 


श्रद्धमागहीए भासाए भासइ जत्य वियरां बंभी लिवी पवत्तई | 
| -- प्रज्ञापना; पद १, ३६ 


२ जैनागम दिग्ददोंन 


झऔपपातिक सूत्र का प्रसंग है : “तब भगवान्‌ महावीर अनेक- 
विध परिषदु-परिवृत (श्रेणिक) बिम्बिसार के पुत्र कूणिक (अ्रजात- 
बत्रु) के समक्ष शरद्‌ ऋतु के नव स्तनित--नूतन मेघ के गर्जन के 
समान मधुर तथा गम्भीर, क्रौंच पक्षी के घोष के समान मुखर, 
दुन्दुभि की ध्वनि की तरह हृच वाणी से, जो हृदय में विस्तार पाती 
हुई, कण्ठ में बतुं लित होती हुई तथा मस्तक में आाकी्ण होती हुई 
व्यक्त, पृथक-पृथक्‌ स्पष्ट भ्रक्षरों में उच्चारित, मम्मणा - अव्यक्त 
वचनता-रहित, सर्वाक्षर-समन्वययुक्त, पुण्यानुरक्त, सर्वेभाषानुगामिनी, 
योजनपर्यनत श्र्‌ यमाण श्रद्ध मागधी भाषा में बोलते हैं, धर्म का 
परिकथन करते हैं। वह अरद्धं मागघी भाषा उन श्रार्यों, अनायों की 
अपनी-भ्रपनी भाषाओं में परिणत हो जाती है ।* 

आचार्य हेमचन्द्र ने काव्यानुशआसन के मंगलाचरण में जैनी वाक्‌ 
अद्धं मागधी भाषा के रूप में व्याख्या करते हुए “सर्व माषापरिणताम्‌' 
पद से प्रशस्तता प्रकट की है। श्रलंकारतिलक के रचयिता वाग्भट ने 
भी उसी प्रकार सर्वज्ञाश्रित भ्रद्ध मागधी भाषा की स्तवना करते हुए 
भाव व्यक्त किये हैं : “हम उस श्रद्ध मागधी भाषा का भ्रादरपूर्वेक ध्यान, 
स्तवन करते हैं, जो सब की है, सर्वज्ञों द्वारा व्यवहृत है, समग्र भाषाओं 
में परिणत होने वाली है, सार्वेजनीन है, सब भाषाओं का स्रोत है ।* 


भाषा-प्रयोग की श्रनेक विधाएँ होती हैं। जहाँ श्रद्धा, प्रशस्ति 


१. समशे भगवं महावीरे कोशियस्स रण्णो भंभासार पुत्तस्स सारदनवत्थ- 
शखिय-महुरगभी र कोचरिस्घोसदु दुभिस्सरे उवेवीत्यडशाएं कंठे वद्िठ्याए 
सिरे समाइणाए श्रगरिलाए श्रमम्मणाएं सवक्‍्खरसणिवाईयाएं पुणरत्ताए 
संव्वभासाणुगामणिणिए सरस्सईए जोयरूण्णहारिणासरेणं श्रद्धमागहाए 
भासाए भासति भ्ररिह्ा धम्म परिकहेंति तेसि सब्पेधि श्रारियमणारियारा 
धगिलाए घम्म-साइक्खंति सा वि य रा अद्धमागहा भासा तेसि सब्बेतसि 
आरियमणारियाएं भ्रप्पणो सभासाए परिणमंति । 

ह -- शपपातिक सूत्र ; पू० ११७, ११८, 

२. सर्वाधमागधीं सर्वभाषासु परिणामिनीम्‌ । 
सा्वीयां संतों वा साव॑ंज्ञीं प्रसिदष्महे ॥ 

, -- प्लंकार - तिलक १, १ 


धागम विचार हि 


तथा समादर का भाव अधिक होता है, वहाँ भाषा अर्थवाद-प्रधान 
हो जाती है। इसे दूषणीय नहीं कहा जाता । परन्तु, जहाँ भाषा का 
प्रयोग जिस विधा में है, उसे यथावत्‌ रूप में समझ लिया जाये तो 
कठिनाई नहीं होती। इसी हृष्टिकोण से ये प्रसंग ज्ेय भर व्याख्येय 
हैं। भगवान्‌ श्री महावीर इस युग के अ्रन्तिम तीर्थंकर थे। इस 
समय उपलब्ध श्रद्ध मागधी श्रागम-वाडः मय उन्हीं की देशना पर 
आधारित है। 
श्रत्थागम : सुत्तागम 

आागम दो प्रकार के हैं--१. श्रत्थागम (प्र्थागम) और 
२. सुत्तागम (सूत्रागम) | तीर्थंकर प्रकीर्ण रूप में जो उपदेश करते हैं, 
वह अर्थागम है। श्रर्थात्‌ विभिन्न श्रथों--विषय-वस्तुश्रों पर जब-जब 
प्रसंग आते हैं, तीर्थंकर प्ररूपणा करते रहते हैं। उनके प्रमुख शिष्य 
अर्थात्मक हृष्ट्या किये गये उपदेशों का सूच्ररूप में संकलन या संग्रथन 
करते रहते हैं। भ्राचार्य भद्ववाहुकृत श्रावश्यक नियुक्ति में इसी आशय 
को अग्रांकित शब्दावली में कहा गया है : “भश्रहँत्‌ श्रथे का भाषण या 
व्याख्यान करते हैं। घर्म-शासन के हित के लिए गणघर उनके द्वारा 
व्याख्यात श्रर्थ का सूत्र रूप में ग्रथन करते हैं। इस प्रकार सूत्र 
प्रवृत्त होता है ।” 

१. इन्द्रभूति, २. श्रग्निभूति, ३. वायुभूति, ४. व्यक्त, 
५, सुधर्मा, ६. मण्डित, ७. मौयेपुत्र 5५. भ्रकम्पित, ६. अ्रचल- 
अआता, १०. मेतार्य, ११. प्रभास; भगवान्‌ महावीर के ये ग्यारह 
गणघर थे। उनका श्रमण-संघ नौ गणों में विभक्त था, जिनके नाम 
इस प्रकार हैं: १. गोदास गण, २. उत्तरबलियस्सय गण, 
३. उदंह गण, ४. चारण गण, ४५४. ऊध्वेवातिक गण, 
६. विश्ववादी गण, ७. का्मधक गण, 5. माणव गण तथा 
8६. कोटिक गण ।* 





१. समरास्स भगवश्नो महावीरस्स नव गणा होत्या। त॑ं जहा--गोदास गछो 
उत्तरवलियस्सयगणे, उद्देहगएे, चारणगशो,उड्ढ़वाइयगणो, विस्सवाइगशो, 
कामिडि्यगणों, माणवगरणो, कोडियगरों । 

“-- स्थानांग ; ६, २६ 


ड मे हे जैनागम दिग्दर्शन 


गणघर आगम-वाडः मय का प्रसिद्ध शब्द है। आगमों में मुख्य- 
तया यह दो श्र॒र्थों में व्यवह्ृत हुआ. है। तीर्थंकरों के प्रधान शिष्य 
गणधर कहे जाते हैं, जो तीर्थ॑करों द्वारा अर्थागम के रूप में उपदिष्ट- 
ज्ञान का द्वादश अंगों के रूप में संकलन करते हैं। प्रत्येक गणघर के 
नियन्त्रण में एक गण होता है, जिसके संयम जीवितव्य के निर्वाह का 
गणघर पूरा ध्यान रखते हैं। गणधर का उससे भी अधिक आवश्यक 
कार्य है, अपने अधीनस्थ गण को आगम-वाचना देना । ह | 

तीर्थंकर शअ्रर्थ में जो आगमोपदेश करते हैं, उन्हें गणघर शब्द- 
वद्ध करते हैं। श्रथ की हष्टि से समस्त श्रागम-वाडः मय एक होता है, 
परन्तु, भिन्न-भिन्न गणघरों के द्वारा संग्रथित होने के कारण वह 
शाब्दिक दृष्टि से सर्वेथा एक हो, ऐसा नहीं होता । 'शाब्दिक अन्तर . 
स्वाभाविक है। अतः भिन्न-भिन्न गणघरों की वाचनाएँ ज्ञाव्दिक हृष्टि 
से सहश नहीं होतीं । तत्वतः उनमें ऐक्य होता है । 


ग्यारह गणधर : नो गण 


भगवान्‌ महावीर के संघ में गणों श्रौर गणघरों की संख्या में 
दो का अन्तर था। उसका कारण यह है कि पहले से सातवें तक के 
गणघर एक-एक गण की व्यवस्था देखते थे, प्ृथक्‌-पथक्‌ आ्रागम- 
वाचना देते थे, परन्तु, आगे चार गणघरों में दो-दो का एक-एक गण 
था। इसका तात्पये यह है कि आठवें और नौवें गण में श्रमण-संख्या 
कम थी; इसलिए दो-दो गणघरों पर संम्मिलित रूप से एक-एक गंण 
का दायित्व था। तदतुसार अ्रकम्पित और अचलअञ्ाता के पास : 
आठवें गण का उत्तरदायित्व था तथा मेतार्य और प्रभास के पास 
, नौवें गण का । 


कल्पसूत्र में कहा गया है : “भगवान्‌ महावीर के सभी ' 
ग्यारहों गणधर द्वादशांग-वेत्ता, चतुर्देश-पूर्वी तथा समस्त गणि-पिटक 
के धारक थे। राजगृह नगर में मासिक अनशन पूवर्क वे कालगत 
हुए, सर्वेदुःख-प्रहीण बने अर्थात्‌ मुक्त हुए । स्थविर इन्द्रभूति (गौतम) 
सथा स्थविर आये सुधर्मा; ये दोनों ही भगवान्‌ महावीर के सिद्धिगत 


आगम विचार 4 


होने के पश्चात्‌ मुक्त हुए।”* ज्यों-ज्यों गणघर सिद्धि-प्राप्त होते 
गये, उनके गण सुधर्मा के गण में अन्तर्भावित होते गये । 
श्र त-संकलन 
तीर्थंकर सर्वेज्ञत्व प्राप्त करने के अनन्तर उपदेश करते हैं। 
तब उनका ज्ञान सर्वेधा स्वाश्रित या आत्म-साक्षात्कृत होता है, जिसे 
दर्शन की भाषा में पारमाथिक प्रत्यक्ष कहा गया है। सर्वेज्ञ होने के 
बाद भगवान्‌ महावीर ने समस्त जगत्‌ के समग्र प्राणियों के कल्याण 
तथा श्रे यस्‌ के लिए घर्म-देशना दी। उनकी धर्म-देशनाओं के सन्दर्भ 
में बड़ा सुन्दर क्रम मिलता है। उनके निकटतम सुविनीत अन्तेवासी 
गौतम, यद्यपि स्वयं भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, परन्तु, लोक-कल्याण की 
भावना से भगवात्र महावीर से अनेक प्रकार के प्रइन पूछते थे । 
भगवान्‌ उनका उत्तर देते थे। श्रूत का वह प्रवहमान स्रोत एक 
विपुल ज्ञान-राशि के रूप में परिणत हो गया । 
भगवान महावीर द्वारा अ्रद्ध मायधी में उपदिष्ट अर्थागम का 

आये सुधर्मा ने सूत्रागम के रूप में जो संग्रथन किया, अंशतः ही-सही 
हादशांगी* के रूप में वही प्राप्त है। श्र्‌ त-परम्परा के (महावीर के 
उत्तरवर्ती) लोत का आर्य सुधर्मा से जुड़ने का हेतु यह है कि वे ही 
भगवान्‌ महावीर के उत्तराधिकारी हुए; इसलिये आगे की सारी 
परम्परा आये सुधर्मा की (वर्म -) अपत्य-परम्परा या (घर्मं -) वंश- 
परम्परा कही जाती है। कल्पसूत्र में लिखा है : “जो आज श्रमण- 
निग्न॑न्थ विद्यमान हैं, वे सभी अनगार आये सुधर्मा की अपत्य- 
परम्परा के हैं, क्योंकि और सभी गणधर निरपत्य रूप में निर्वाण को 
प्राप्त हुए ।7 5 
१. सब्पे एए समणसस्‍्स भगवप्रो महावीरत्स एक्करारस वि गरझाहरा दुवाल- 

संगिणों चोहसपुव्विशों समत्तगण्िपिडयघरा रायगिहे नगरे मासिएसां 

भत्ते प्रपाणएसं कालगया जाव सत्मदुवखप्पहीणा। थेरे इंदभूइ थेरे 

झज्ज सुहम्मे सिद्धि गए महावीरे पच्छा दोच्नि वि परिनिव्व॒ुया ॥ २०३ ॥। 
२. बारहवां अंग दृष्टिवाद श्भी लुप्त है । 
३. जे इसमे भज्जताते समणा निग्गंथा विहरंति ए ए णं सब्वे भ्ज्ज सुहम्मस्त 

झणगारस्स ध्राहावच्चिज्जा, अवसेसा गणहरा निरवच्चा वोच्छिन्ना । 
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श्र चः कण्ठाग्रः अपरिवत्य 


बेदों को श्र्‌ति कहे जाने का कारण सम्भवतः यही है कि उन्हें 
सुनकर, गुरु-मुख से आयत्त कर स्मरण रखने की परम्परा रही है । 
जन आगम-वाहू मय को भी श्रूत कहा जाता है। उसका भी यही 
अभिप्राय प्रतीत होता है कि उसे सुनकर, आचायें या उपाध्याय से 
अधिगत कर याद रखे जाने का प्रचलच था। सुन कर जो स्मरण 
रखा जाए, उसमें सुनी हुईं शब्दावली की यथावत्ता स्थिर रह सके, 
यह कठिन प्रतीत होता है। पुरा-कालीन मनीषियों के ध्यान से यह 
तथ्य बाहर नहीं था; श्रतः वे आरम्भ से ही इस शोर यथेष्ट जाग- 
रूकता और सावधानो वरतते रहे । वैदिक विद्वानों ने संहिता-पाठ, 
पद-पाठ, क्रम-पाठ, जटा-पाठ तथा घन-पाठ के रूप में वेद-मन्त्रों के 
पठन या उच्चारण का एक वैज्ञानिक अभ्यास-क्रम निर्घारित किया 
था। इस वैज्ञानिक पाठ-क्रम के कारण ही बेदों का शाव्दिक कलेवर 
आज भी अक्षुण्ण विद्यमान है । 


जैन आगमन्नों ने इसे भलोभाँति अनुभव किया। उन्होंने भी 
आगमों के पाठ या उच्चारण के सम्बन्ध में कुछ ऐसी मर्यादाएँ, 
नियमन या परम्पराएँ बाँधीं, जिनसे पाठ का शुद्ध स्वरूप अपरिवत्ये 
रह सके। अनुयोग द्वार सूत्र में आगमत: द्रव्यावश्यक के प्रसंग में 
सूचित किया गया है कि आगम-पाठ की क्या-क्या विशेषताएं हैं? 
वे इस प्रकार हैं! : 


१, शिक्षित -- साधारणतया पाठ सीख लेना, उसका सामान्यतः: 
उच्चारण जान छेना । 


२. स्थित -- अधघीत पाठ को सस्तिष्क में स्थिर करना । 
३. जित -- क्रमानुरूप आगम-वाणी का पठन करना। यह तभी 


१. आगमओ दव्वावस्सयं --जस्स णं आवस्सएति पदं--सिक्‍्खतं, ठितं, जित॑ं, 
मितं, परिजितं, तामसमं, घोससमं, अहीणशक्‍्खरं, प्रणवक्‍्खरं, श्रव्वाइड- 
क्खरं, अक्खलियं, अ्रमिलियं, झ्रवच्चामेलियं, पडिपुण्णं, पडिपुण्णघोसं, 
कंट्‌ठोट्ठविष्पमुक्क ग्रुद्वायणोवगयं । ु 

-- अनुयोगद्वार सूत्र ; ११ 
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सघता है, जब पाठ निज-वशंगत-अधिकृत या 
स्वायत्त हो जाता है । 
मित -- मित का अर्थ मान, परिमाण या माप होता है। पाठ 


के साथ मित विशेषण का आशय पाठगत अक्षर 
आदि को मर्यादा, नियम, संयोजन आदि है। 


« परिजित-- अनुक्रमतया पाठ करना सरल है । यदि उसी पाठ का 


व्यतिक्रम या व्युत्कम से उच्चारण किया जाये, तो 
वड़ी कठिनता होती है। यह तभी सम्भव होता है, 
जब पाठ परिजित श्रर्थात्‌ बहुत अच्छी तरह भ्रधिकृत 
हो। अध्येता को व्यतिक्रम या व्युत्कम से पाठ करने 
का भो अभ्यास हो । 


« नामसम-- हर किसी को अपना नाम प्रतिक्षण, किसी भी प्रकार 


की स्थिति में सम्यक्‌ स्मरण रहता है। वह प्रत्येक 
व्यक्ति को आत्मसात्‌ हो जाता है। अपने नाम की 
तरह आगम-पाठ का पात्मसात्‌ हो जाना। ऐसा 
होने पर अध्येता किसी भी समय पाठ का यथावत्‌ 
सहज रूप में उच्चारण कर सकता है। 

घोषसम-- घोष का अर्थ घ्वनि है। पाठ छुद्ध घोष या ध्वनिपूर्वक 
उच्चरित किया जाना चाहिए। व्याख्याकारों ने घोष 
का आशय उदात्त", अनुदात्त* तथा स्वरित३ अभि- 
हित किया है। जहाँ जिस प्रकार का स्वर ॒उच्चरित 
होना अपेक्षित हो, वहाँ वैसा ही उच्चरित होना। 
चेद-मन्त्रों” के उच्चारण में बहुत सावधानी रखी 
जाती थी। घोषसम के अभिप्राय में इतना और 


उच्चरुदात्त: । 
नीचेरनुदात्त: । | वैयाकरण सिद्धान्तकौमुदी ; १, २, २६-३१, 


« समवृत्त्या स्वरितः । 


मस्त्रों हीनः स्व॒रतो वर्णंतो वा, मिथ्या प्रयुक्तो व तमर्थभाह । 
सा वाग्वज्ो यजमान हिनस्ति, ययेन्द्रशनु: स्वरतोपराघातू ॥ 
-- पाणिनीय शिक्षा; ५२ 


जैनागम दिग्दशंन' 


जोड़ा जाना भी संगत प्रतीत होता है कि जिन वर्णों * 
के जो-जो उच्चारण स्थान हों, उनका उन-उन स्थानों ' 
से यथावत्‌ उच्चारण किया जाए। व्याकरण में उच्चा- 
रण-सम्बन्धी. जिस उपक्रम को प्रयत्न* कहा जाता है 
घोषसम में उसका भी समावेश होता है । ह 

- अहीनाक्षर--उच्चायमाण पाठ में किसी भी वर्ण को हीन श्रर्थात्‌ 
गायब या. अस्पष्ट न करना। .पाठ स्पष्ट होना 
चाहिए। 

. अन्त्यक्षर--उच्चार्यमाण पाठ में जितने अक्षर हों, ठीक वे ही 
उच्चरित; हों, कोई अतिरिक्त या श्रधिक न मिल जाए। 


« वर्णो के उच्चारण में कुछ चेष्ठा करनी पड़ती है, उसे “यत्त” कहते हैं । 
यह दो प्रकार का होता है। जो यत्न वर्ण के मुख से वाहर श्राने से पूर्व 
भ्रन्तराल में होता है, उसको श्राभ्यन्तर कहते हैँ ।. बिना इसके बाह्य यत्न 
निष्फल है। यही इसकी प्रकृष्टता है; भ्रतएवं इसे 'प्रयत्न' कहा जाता 
है। 'प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्न:” यह अश्रर्थ संगत भी इसीलिये है। इसका 
अनुभव उच्चारण करने वाला ही कर सकता है; क्योंकि उसी के मुख के 
भ्रन्तराल में यह होता है : दूसरा यत्त मुख से वर्ण निकलते समय होता 
है; श्रतएव यह बाह्य कहा जाता है। इसका श्रचुभव सुनने वाला भी 
कर सकता है । हे 
यत्नो द्विधा--श्राभ्यन्तरों बाह्यश्च। आ्रादटः पंचधा--स्पृष्ट-ईपत्स्पृष्ट- 
ईपद्विवृत-विवृत - संवृतभेदात्‌ । तन्न रुपृष्टं प्रयत्न स्पर्शानाम । ईषत्स्पृष्ठ - 
मन्त:स्थानाम्‌ । ईपद्वितवृत्॒मृष्मणाम्‌ । विवृतं स्व॒राणाम । हस्वस्थावणस्य 
प्रयोगे संवृतम्‌, प्रक्रिवदशायां तु विवृतमेव । 
बाह्यस्त्वेकादशधा---विवा रः संव्रारः श्वासो नादोष्घोषी घोषोल्प- 
 श्राणों महाप्राण उदात्तोनुदात्त: स्वरितश्चेति । 
स्वरो विवारा: श्वासा श्रघोषाश्च । 
हशः संवारा नादा घोषाश्च । 
वर्गाणां प्रथमतृतीयंपंचमा मणश्चाल्पप्राणा: । 
वर्गाणां द्वितीयचतुर्थो शलश्च महाप्राणा: । ह ' 
“४... : “- लघु सिद्धान्त कौमुदी ;. तंज्ञाप्रकरणम्‌, पु० १८-२० 
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१०. अव्याविद्धाक्षर--अ्र+वि-+-आा-+-विद्ध के योग से अव्याविद्ध 
शब्द बना है। विद्धं का ग्रेर्थ बिधा हुआ है और 
उसके पहले आ उपसगे लग जाने से उसका श्रर्थ सब 
ओर से या भलीभाँति विधा हुआ हो जाता है। 'आा' 
से पूर्व लगा 'वि” उपसर्ग बिध जाने के अर्थ में और 
विशेषता ला देता है। अक्षर के व्याविद्ध होने का 
अर्थ है, उसका अपहत होना, पीड़ित होना । अप- 
हनन या पीड़न का शआआराश्चय अक्षरों के विपरीत या 
उल्टे पठन से है । वैसा नहीं होना चाहिए । 

११. अस्खलित--पाठ का यथाप्रवाह उच्चारण होना चाहिए। 
प्रवाह में एक लय (7२॥9४॥) होती है, जिससे पाठ 
द्वारा व्यज्यमान भ्राशय सुष्ठुतया अवस्थित रहता है; 
अ्तएव पाठ में स्खलन नहीं होना चाहिए। भ्रस्खलित 
रूप में किये जाने वाले पांठ की अर्थ-ज्ञापकता वैशद्य 
लिये रहती है । 

१२. अमिलित--श्रजागरूकता या असावधानी से किये जाने वाले 
पाठ में यह श्राशंकित रहता है कि दूसरे श्रक्षर कदा- 
चित्‌ पाठ के अक्षरों के साथ मिल जायें। वैसा होने 
से पाठोच्चारण की छुद्धता व्याहत हो जाती है। वैसा 
नहीं होना चाहिये । 

१३. अव्यत्याम्नं डित--अ--वि--अ्रति-+-श्राम्रं डित के योग से यह 
शब्द बना है। आम्र डित का अर्थ शब्द या ध्वनि की 
आदृत्ति" है। पाइअ सदहमहण्णवों में 'वच्चामेलिय' 
और “विच्चामेलिय' दोनों रूप दिये हैं। दोनों का 
एक ही अर्थ है। वहाँ 'भिन्न-भिन्न श्रंशों से मिश्रित 
अस्थान में ही छिन्न होकर चिर ग्रथित .तथा तोड़ 


१. पंस्कृत -(क) हिन्दी कोष ; श्राप्टे, पृ० ११५ 
(ख) २९०एएणॉएशांणा ९2 डशोडप्ता-शाहाा] जिंदांणाभ३ 
-- $| शण्यांश' (३. भेा।।ंध5; 797 ।47. 


३० जैनागम दिग्दर्शन 


कर सांघा हुआ अर्थ* किया गया है। सूत्र-व्याख्या- 
ताझों ने इसका अथ्थे अन्य सूत्रों अथवा शास्त्रों के 
मिलते-जलते या समानार्थक पाठ को चालू या क्रिय- 
माण--उच्चार्यमराण पाठ से मिला देना किया है, जो 
कोशकारों द्वारा की गयी व्याख्या से मिलता हुआ 
है। शास्त्र-पाठ या सूत्रोच्चारण में आराम्र डन, अत्य- 
घिक आम्र डन--व्यत्याम्र डन नहीं होना चाहिए । 

१४. प्रतिपूर्ण--शीघ्नता या अ्रतिशीघ्रता से अस्त-व्यस्तता आती है, 
जिससे उच्चारणीय पाठ का अंश छूट भी सकता है । 
पाठ का परिपूर्ण रूप से--समग्रतया, उसके बिना 
किसी अंश को छोड़े उच्चारण किया जाना चाहिए। 

१४५. प्रतिपू्णघीष--पाठोच्चारण में जहाँ लय के अनुरूप बोलना 
आवश्यक है, वहाँ ध्वनि का परिपूर्ण या स्पष्ट 
उच्चारण भी उतना ही अपेक्षित है। उच्चार्यमाण 
पाठ का उच्चारण इतने मन्द स्वर से न हो कि उसके 
सुनाई देने में भी कठिनाई हो । प्रतिपूर्ण घोष समी- 
चोन, संगत, वांछित स्वर से उच्चारण करने का 
सूचक है। जेसे, मन्द स्वर से उच्चारण करना व्ज्ये 
है, उसी प्रकार अति तीज़ स्वर से उच्चारण _ 
करना भी दृषणीय है। 

१६. कण्ठोष्ठविध्रमुक्त--कण्ठ--ओपष्ठ-विप्न+मृक्त के योग से यह 
शब्द निष्पन्न हुआ है। मुक्त का अर्थ छूटा हुआ है। 
जहाँ उच्चारण में कम सावधानी वरती जाती है 
वहाँ उच्चार्यमाण वर्ण कुछ कण्ठ में, कुछ होठों में 
वहुधा अटक जाते हैं । जैसा अपेक्षित हो, बसा स्पष्ट 
और सुवोध्य उच्चारण नहीं हो पाता । 

पाठोच्चारण के सम्बन्ध में जो सूचन किया गया है, वह एक 
ओर उच्चारण के परिष्कृत रूप और प्रवाह की यथावत्ता बनाये रखने 
के यत्न का द्योतक है, वहाँ दूसरी ओर उच्चारण, पठन, अभ्यास- 


६१. पाइग्रसहमहण्णवों; पृ० ७७६ 
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पूर्वक अधिगत या स्वायत्त किये गये श्वास्त्रों को यथावत्‌ स्मृति में 
टिकाये रखने का भी सूचक है । इन सूचनाओं में अनुक्रम, व्यतिक्रम 
तथा व्युत्कम से पाठ करना, पाठ में किसी वर्ण को लुप्त न करना, 
श्रधिक या भ्रतिरिक्त अ्रक्षर न जोड़ना, पाठगत श्रक्षरों को परस्पर न 
मिलाना या किन्हीं अ्रन्य श्रक्षरों को पाठ के श्रक्षरों के साथ न 
सिलाना आदि के रूप में जो तथ्य उपस्थित किये गये हैं, वे वस्तुतः 
बहुत महत्वपूर्ण हैं । इसके लिये सम्भवतः यही भावना रही हुई प्रतीत 
होती है कि श्रमण-परम्परा से उत्तरोत्तर गतिशील द्वादशांगमय 
झागम-वाडः मय का स्रोत कभी परिवर्तित, विचलित तथा विक्ृत न 
होने पाये । 


श्रूत का उद्भव 

सर्वज्ञ ज्ञान की प्ररूपणा या अ्रभिव्यंजना क्‍यों करते हैं, वह 
आागम रूप में किस प्रकार परिणत होता है, इसका विशेषावश्यक 
भाष्य में बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है । वहां कहा गया है : “तप, 
नियम तथा ज्ञान रूपी वृक्ष पर आरूढ अ्रमित--अ्रनन्त ज्ञान-सम्पन्न 
केवली-जश्ञानी भव्यजनों को उद्बोधित करने के हेतु ज्ञान-पुष्पों की 
वृष्टि करते हैं। गणघर उसे बुद्धिरूपी पट में ग्रहण कर उसका 
प्रवचन के निमित्त ग्रथन करते हैं ।* ;ृ 

वृक्ष के हृष्टान्त का विशदीकरण करते हुये भाष्यकार लिखते 
हैं : “जैसे, विपुल वन-खण्ड के मध्य एक रम्य, उन्नत तथा प्रलम्ब 
शहाखान्वित कल्पवृक्ष है। एक साहसिक व्यक्ति उस पर भारुढ़ हो 
जाता है। वह वहां अनेक प्रकार के सुरभित पुष्पों को ग्रहण कर लेता 
है। भूमि पर ऐसे पुरुष हैं, जो पुष्प लेने के इच्छुक स्‍क हैं प्नोर तदर्थ 
उन्होंने भ्रपने वस्त्र फैला रखे हैं । वह व्यक्ति उन फूलों को फैलाये 
हुए बस्त्रों पर प्रक्षिप्त कर देता है। वे पुरुष अन्य लोगों पर अ्रनुकम्पा 


१. तव-नियम-नारारुक्खं ध्रारूढ़ो केवली प्रमियनाणी । 
तो मुयइ नाणबुट्ठि भवियजणविवोहराट्ठाए ॥ 
त॑ बुद्धिमएणा पडेर गणहरा गिण्डिउ' निरवसेसं । 


तित्थवरभाप्तियाईं गंंथंति तश्रो पवयणट्ठा ॥ 
ह - विशेषावश्यक भाष्य : ६०६४-६५ 
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करने के निमित्त उन फूलों को ग़ूथते हैं। इसी तरह यह 'जंगत्‌ एक 
वनखण्ड है-। वहां तप, नियम और ज्ञानमय कल्प वृक्ष है। चौतीस 
अतिशय-युक्त सर्वेज्ञ उस पर आरूढ हैं। वे केवली परिपूर्ण ज्ञान-रूपी 
पुष्पों को छदमस्थता रूप भूमि पर अवस्थित ज्ञान रूपी पुष्प के अर्थी- 
इच्छुक गणघरों के निर्मेल बुद्धिहपी पट पर प्रक्षिप्त करते हैं ।* 

भाष्यकार ने स्वयं हो प्रइत उपस्थित करते हुए इसका और 
विश्लेषण किया है, जो पठनीयं है: “सर्वज्ञ भगवान क्वतार्थ हैं । 
कुछ करता उनके लिए शेष नहों है । फिर वे घमे-प्ररूपणा क्यों करते 
हैं? सर्वज्ञ सर्व उपाय और विधि-वेत्ता हैं। वे भव्यजनों को उपदेश 
देने के लिये ही ऐसा करते हैं, श्रभव्यों को क्यों नहों उद्वोधित 
करते ?” 


समाधान प्रस्तुत करते हुए भाष्यकार कहते हैं : 'तीर्थकर 
एकान्‍न्त रूप में कृतार्थ नहीं हैं; क्योंकि उनके जिन नाम-कर्म का उदय 
है। वह कर्म वन्ध्य या “निष्फल नहीं है; अतः उसे क्षीण करने के हेतु 
यही उपाय है। अथवा कताथे होते हुए भी जैप्ते सूर्य का स्वभाव प्रकाश 
करना है, वैसे ही दूसरों से उपकृत न होकर भी परोपकार परायणता 


१, रुकलाइरवयनिख्वरणत्यमिह दव्वरुक्खदिट्ठंतो । 
जह कोइ विउलवरणमंडमज्फयारटि्‌ठ्यं रम्मं ॥ 
तु्गं विउलक्खंधं साइसभो कप्परव्खमारूढो। 
पज्जत्तगहियवहुविहसु रभिकुसुमोणु कंपाए ॥ 
कुसुमत्यिभूमिचिट्ठिय पुरिसप्रतारियपडेसु पक्खिवइ | 
गधति ते घेत्त्‌ ' सेसजणाखणग्गहट्ठाएं 
लोगवणसंडमज्के च्रोत्तीसाइसयसंपदोवेश्रो । 
तव-नियम-वाणमइय स कप्परुक्ख समाझढ़ो | 
मा होज्ज नाणगहण॒म्मि संसमो तेण केवलिग्यहरां । 
सो वि चठउहा तझो य॑ सब्बण्ण भ्रमियनारि त्ति 
पज्जत्तनाणकुसुमो ताइ' छउमत्वभूमिसंथेसु । 
नाणकुतुमत्यिगणहरप्तियवुद्धिपडेसु पक्खिवइ ॥ | 

“-विशेषावश्यक भाष्य : १०६६-११० १ 
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के कारण दूसरों का परमहित करना उनका स्वभाव है। कमल सूर्य से 
बोघ पाते हैं--विकसित होते हैं, तो क्या सूर्य का उनके प्रति राग है ? 
सूर्य की किरणों का प्रभाव एक समान है, पर, कमल उससे विकसित 
होते हैं. कुमुद नहीं होते. तो क्या सूयें का उनके प्रति ह्वष है? सूर्य 
की किरणों का प्रभाव एक समान है, पर, कमल उससे जो विकसित 
होते हैं श्रौर कुमुद नहीं होते, यह सूर्य का, कमलों का, कुमुदों का 
अपना-अपना स्वभाव है। उगा हुआ भी प्रकाशधर्मा सूर्य उल्लू के 
लिए उसके अपने दोष के कारण अन्धकाररूप है, उसी प्रकार जिन 
रूपी सूर्य अ्रभव्यों के लिए बोध-रूपी प्रकाश नहों कर सकते । अथवा 
जिस प्रकार साध्य रोग की चिकित्सा करता हुआ वैद्य रोगी के प्रति 
राभी और असाध्य रोग की चिकित्सा न करता हुआ रोगी के प्रति 
द्वंषी नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार भव्यजनों के कर्म-रोग को 
नष्ट करते हुए जिनेन्द्ररूपी वेद्य उसके प्रति रागी नहीं होते तथा 
अभव्य जनों के असाध्य कर्मं-रूपी रोग का अपचय न करने से उसके 
प्रति वे है षी नहीं कहे जा सकते । जेसे. कलाकार - अनुपयुक्त' काष्ठ 
झादि को छोड़ कर उपयुक्त काष्ठ आदि में रूप-रचना' करता हुआ 
अनुपथुक्त काष्ठ के प्रति ह षी और उपयुक्त काष्ठ के प्रति अनुरागी 
नहीं कहा जाता, उसी प्रकार योग्य को प्रतिबोध देते हुए और अयोग्य 
को न देते हुए जिनेश्वर देव न योग्य के प्रति रागी और न अयोग्य के 


प्रति हू षी कहे जा सकते हैं ।* 


१. कौस कहइ कइत्यों कि वा भवियारा चेव बोहत्थं । 
सब्वोपायविहिण्णू कि वाउमव्वे न बोहेइ ॥ 
नेगंतेश कयत्यो जेणोदिन्न' जिणि'दनामं से । 
तदवंभाप्फल तस्स य खबणोवाप्रोष्यमेव जञ्यो ॥ : 
जं व कयत्यस्स वि से भणावकयपरोवगारिसाभव्य । 
परमा यदेश्नयत्त' भासयसाभव्वमिव रव्णिो ॥ 
कि व कमलेसु राभो रविणो बोहेइ जेण सो ताइ 
कुमुएसु व से दोसो ज॑ं न विदुज्फ्रंति से ताइई ॥ 
ज॑ बोह-मउलणाइ' सूरकरामरिसुझो समशशाशों । 


श्डः जैनागम दिग्द्ंन 


पुष्पमाला की तरह सुत्नमाला का ग्रथन 


वीजादि बुद्धि-सम्पन्त* व्यक्ति (गणघर)उस ज्ञानमयी पुष्पवृष्टि 
को समग्रतया ग्रहण कर विचित्र पुष्प-माला की तरह प्रवचन" के 
निमित सूत्र-माला--शा स्त्रग्नथित करते हैं। जिस प्रकार मुक्त--विखरे 
हुये पुष्पों का ग्रहण दुष्कर होता है और गू थे हुये पुष्पों या पुष्प-गुच्छों 
का ग्रहण सुकर होता है, वही प्रकार जिन-वचन रूपी पुष्पों के सम्बन्ध 


पिछले पृष्ठ का शेष 
कमलकुमुयाणा तो त॑ साभव्वं तस्प् तेधि च ॥ 
जह वोलुगाईण पगासघम्मावि सो सदोसेखां । 
उद्दश्ो वि तमोरूवो एवमभव्वाण जिणसूरो ॥ 
सज्क तिगिच्छमाणो रोगं रागी न भण्णए वेज्जो । 
मुणमाणो य अ्रसज्क निसेहयंतो जह श्रदोसतो ॥ 
तह भव्वकम्मरोगं नासंतो रागवं न जिशवेज्जो | 
न य दोसी श्रभव्यवासज्मकम्मरोगं निसेहंतो ॥ 
मोत्त्‌ मजोग्गं जोग्गे दलिए रूव करेद रुवयारों ! 
न य रागद्दोसिल्लो तहेव जोग्गे विवोहंतो ॥। 

--विशेषावश्यक भाष्य : ११०२-१११० 

१. जिस बुद्धि के द्वारा एक पद से भ्रवेक पद गृहीत कर लिये जाते हैं, उसे 
वीज-वबुद्धि कहते हैं। वीज-बुद्धि के साथ पाठ में उल्लिखित श्रादि शब्द 
कोष्ठ-बुद्धि का सूचक है। जैसे, घान्य-कोष्ठ श्रपने में अखण्ड घान्य- 
भण्डार संजोये रहता है, उसी प्रकार जो वुद्धि प्रखण्ड सुत्र-वाइमय को 
घारण करती है. वह कोष्ठ-बुद्धि कही जाती है । 

२. प्रवचन का अ्भिष्राय प्रसिद्ध वचन या प्रशस्त वचन या धर्मे-संघ से है । 
अथवा प्रवचन से द्वादशांग लिया जा सकता है। वह (द्वावशांग श्रुत) 
किस प्रकार (उद्भावित) हो, इस आझाशय से द्वादशांगात्मक प्रवचन के 
विस्तार के लिये या संघ पर शझनुग्रह करने के लिये गणशघर सूत्र रचना 
करते हैं। द्वादशांय रूप प्रवचन सुख-पूर्वक ग्रहण ' किया जा सके, उसका 
सुखपुर्वंक भुणन-परावतंत, घारण-स्मरण किया जा सके, सुखपुर्वक दूसरों 
को दिया जा सके, सुखपुर्वेक पृच्छा-विवेचन, विश्लेषण, अन्वेषण किया 
जो सके, एतदर्थें गणघरों का सूत्र रचता का प्रयत्म होता है । 
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में है। पद, वाक्य, प्रकरण, भ्रध्ययन, प्राभृत श्रादि निश्चित कमपूर्वेक वे 
(सूत्र) व्यवस्थित हों, तो यह गृहीत है, यह गृहीतव्य है, इस प्रकार 
'समीचीनता और सरलता के साथ उनका ग्रहण, गुणन-परावतेन, घारण- 
स्मरण, दान, पृच्छा आदि सघ सकते हैं। इसी कारण गणघरों ने श्र्‌ त 
की अविच्छित्तन रचना की । उनके लिए वैसा अवश्य करणीय था; 
क्योंकि उन (गणघरों) की वैसी मर्यादा है। गणघर-नाम-कर्म के उदय 
से उनके द्वारा श्र्‌ त-रचना किया जाना अनिवार्य है। सभी गणघर 
'ऐसा करते रहे हैं।' 
स्पष्टीकरण के हेतु भाष्यकार जिज्ञासा-समाघान की भाषा 
में आगे बतलाते हैं: “तीर्थंकर द्वारा आरखुयात वचनों को गणघर 
स्वरूप या कलेवर देते हैं। फिर उनमें क्या विशेषता है ? यथार्थता 
यह है कि तीर्थंकर गणघरों की बुद्धि की अपेक्षा से संक्षेप में तत्वा- 
ख्यान करते हैं, सर्वेसाघारण हेतुक विस्तार से नहीं । दूसरे शब्दों 
में अहँत्‌ (सृक्ष्म) अर्थभाषित करते हैं। गणघधर निपुणतापूर्वक उसका 
(विस्तृत) सूत्रात्मक ग्रथन करते हैं। इस प्रकार घर्मे-शास्त्र के हित 
के लिये सूत्र प्रवरतित होते हैं ।* 


१. त॑ नाणकुसुमवुद्ठ घेत ' बीयाइबुद्धिशो सब्बं 
गंथंति पवयणुट्ठा माला इव चित्तकुसुमाणं ॥ 
पगय॑ व्यणं एवयरणमिह सुयनारं कह तयं होज्जा । 
पवयणमहवा संघो गहंति तयणग्गहट्ठाएं ॥ _ 
घेत्त' व सुहं सुहगुराणधारणा दाउ' पुच्छिउ चेव । 
एएहि कारणेहि जीय॑ ति कयं गणशहरेहि 
मुक्ककुसुमाणं गहराइयाइ' जह दुक्करं करेड  जे। 
गृच्छाण च सुहयरं तहेव जिशवयणकुसुमाणं ॥ 
पय-वक्‍क-पगरण-ज्काय-पाहुडाइनियतक्कमपमाण । 
तदखुसरता सृहं चिय घेप्पई गहिय॑ इदं १० ॥ 
एवं ग्रणणं घररणं दाण पुच्छा य तदरपसारेरां । 
होइ सुहं जीयंपि य कायथ्वमियं जश्रोड्वस्स ॥ “३ 
सन्वेहि गणहरेहिं जीयंति सुयं जम्नो न वोछिन्न । है 
गराहरमज्जाया वा जीय॑ सव्वाणुचित्न वा ॥-विशेषावश्यक भाष्य:१ १११०-१७ 


ब्छ 


-२. जिणभरिइ च्चिय सुत्त गणहरकरणम्मि को विसेसो त्व 
सो तदविक्ख' भासइ न उ वित्थरओ सुय॑ कि तु ।॥॥ 
झत्यं भासइ धरहा सुत्त गंथंति गणहरा निउरण । 
सासणस्त -हियट्ठाए तझ्ो .सुत्त पवत्त इ ॥ वही, १११८-१६ 
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भ्र्थ की श्रन्चिलाप्यता 

अर्थ की वाग्यम्यता या वागगम्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण 
करने के अभिप्नाय से माष्यकार लिखते हैं : “अर्थ अनमिलाप्य है। 
वह अभिलाप या निर्वेचन का विपय नहीं है; इसलिये शब्दरूपात्मक 

नहीं है। ऐसी स्थिति में अर्थ का किस प्रकार कथन कर सकते हैं ? 

शब्द का फल अच॑-प्रत्यावन है--वह अर्थ की प्रतोति कराता हैं; 
इसलिये झव्द में अर्थ का उपचार किया गया है। इस हृष्टिकोण से 
अर्थ-कथन का उल्लेख किया गया है ।” 

पुनः आशंका करते हैं: “तव ऐसा कहा जा सकता है, अहंँत, 
अथ-प्रत्वायक सूत्र ही भाषित करते हैं, अर्य नहीं । गणघर उसी का 
संचयन करते हैं | तव दोनों में क्या अन्तर हुआ ?* 

समाधान दिया जाता है--अहेँत्‌ पुरुषापेक्षया--गणधरों की 
अपेक्षा से स्तोक--थोड़ा-सा कहते हैं, वे द्वादशांगी नहीं कहते; अतः 
द्वादशांगी की अपेक्षा से वह (अहँत्‌-भाषित) अर्थ है तथा ग्रणघरों 
की अपेक्षा से सूत्र ।”* 
मातृका-पद 

उत्पाद, व्यय तथा प्र व॒त्व मूलक तीन पद, जो अहँत्‌ द्वारा 
भाषित होते हैं, मातृका-पद कहे जांते हैं। उस सम्बन्ध में भाष्यकार 
लिखते हैं : “श्रंगादि सृत्र-रचना से निरपेक्ष होने के कारण (तीन) 
मातृका-पद अर्थ कहे जाते हैं। जिस प्रकार द्वादशांग - प्रवचन--संघ 
के लिये हितकर है, उस प्रकार वे (मात्‌का-पद) हितकर नहीं हैं। 
संघ के लिये वही हितकर है. जो सुखपूदंक ग्रहण किया जा सके । 





१. नखण अत्पोष्णभिलणों स कहं भापतद न सददरूयदों सो । 
सद्दम्मि तदुवयारो भअत्थप्पच्चायणफलम्मि 
तो चुत्तमेव भात्तइ अत्यप्पच्चायगं, व नामत्ये । 
गणहारिणो दि तं चिय करिति को पडिवितेसत्नेत्थ 
सो पुरिसादविक्साए थोर्व भणाइ न उ बाः संगाइ । 
अत्यो तदविद्द्दाए सुत्त चिय गणहराणां त॑ ॥ 
-+विशेषावश्यक भाष्य : ११२०-२२ 
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वह गणघरों द्वारा रचित बारह प्रकार का श्र्‌ त.है। वह निपुण-- 
नियतगृण या निर्दोष, सूक्ष्म तथा महान््‌-विस्तृत अर्थ का प्रति- 
पांदक है ।!' 

भाष्यकार ने द्वादश्ांगात्सक आगम-रचना हेतु, परम्परा, 
क्रम, प्रयोजन, आदि के सन्दर्भ में बहुत विस्तार से जो कहा है, उनका 
मानसिक भुकाव यह सिद्ध करने की श्रोर विशेष प्रतीत होता है कि 
आगमिक परम्परा का उद्गम-स्रोत तीर्थंकर है; श्रतः गणघरों का 
कतृ त्व केवल नियू हण, संकलन या ग्रथन मात्र से है| 

वेदिक परम्परा में वेद श्रपौरुषेय माने गये हैं। परमात्मा ने 
ऋषियों के मन में वेद--ज्ञानमय मन्‍्त्रों की श्रवतारणा की । ऋषियों 
ने अन्तरचक्षुओ्रों से उन्हें देखा। फलत: शब्दरूप में उन्होंने उन्हें 
अ्रभिव्यंजना दी । ऋषि मन्त्र-द्रष्टा थे, मन्त्र-स्रष्टा नहीं। इसी प्रकार 
भाष्यकार द्वारा व्याख्यात किये गये तथ्यों से यह प्रकट होता है, 
गणधर वास्तव में आगम-स्रष्टा नहीं थे, प्रत्युत वे श्रहत्‌-प्ररूपित 
श्रूत के द्रष्टा या अनुभविता मात्र थे । जो उनके दर्शन और 
अनुभूति का विषय बना, उन्होंने शब्द रूप में उसकी भ्रवतारणा की । 
भारतवर्ष की प्रायः सभी प्राचीन धाभिक परंम्पराओों का यह सिद्ध 
करने का विशेष प्रयत्न देखा जाता है कि उनका वाडः मय अ्पौरुषेय, 
अनादि, ईर्वरीय या आर्ष है। 


पुर्वात्मक ज्ञान और द्वादशांग 


जैन वाह मय में ज्ञानियों की दो प्रकार की परम्परायें प्राप्त 
होती है: -पूवंघर भौर द्वादशांग-वेत्ता । पूर्वो में समग्र श्रृत या वाकू- 


१. अश्रंगाइसुत्त रयशानिरवेवसखो जेण तेण सो श्रत्थो । 
झहवा न सेंसपवयणहियउ त्ति जह वारसंगमिणं | 
पवयण॒हियं पुण तयं जं सृहगंहणाइ गणहरेहितो । 
बारसविहं पवत्तद निउरणं सुहमं महत्यं च ॥ 
निययगुण्ं वा निउर्ण निदुदोसं गणहरा5हवा निउठणा 
त॑ पुर किमाइ-पज्जंतमाणमिह को व से सारो |॥। 
* “--विशेषावश्यक भाष्य : ११२३-२५ 
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परिणोय समग्र ज्ञान का समावेश माना गया है। वे संख्या में चतुर्देश 
हैं। जैन श्रमणों में पूर्व धरों का ज्ञान की हृष्टि से उच्च स्थान रहा 
है। जो श्रमण चतुद्देश पूर्वों का ज्ञान धारण करते थे, उन्हें श्र्‌ त- 
केवली कहा जाता था। एक मत ऐसा है, जिसके श्रनुसार पूर्व ज्ञान 
भगवान्‌ महावीर से पृव॑वर्ती समय से चला आ रहा था। भगवान्‌ 
महावीर के पदचातु भ्रर्थात्‌ उत्तरवर्ती काल में जो वाडःमय सर्जित 
हुआ, उससे पूर्व का होने से यह (पूर्वात्मक ज्ञान) पूर्व” शब्द से 
सम्बोधित किया जाने लगा । उसकी अ्रभिधा के रूप में प्रयुक्त 'पूर्वे/ 
शब्द सम्भवतः इसी तथ्य पर आधृत है । 


द्वादशांगी से पूर्व पूर्वे-रचना 

एक दूसरे अ्रभिमत के अनुसार द्वादशांगी की रचना से पूर्व 
गणधरों द्वारा अ्रहेत-भाषित तीन मातृका-पदों के आ्राधार पर चतुर्देश 
शास्त्र रचे गये, जिनमें समग्रश्न त की श्रवतारणा की गयी; श्रावश्यक 
नियुक्ति में ऐसा उल्लेख है ।* 


द्ादशांगी से पू्वें--पहले यह रचना की गयी; श्रतः ये चतुददेश 
शास्त्र चतुर्देश पूर्वों के नाम से विख्यात हुये। श्र्‌ त ज्ञान के कठिन, 
कठिनतर और कठिनतम विषय शास्त्रोय पद्धति से इनमें निरूपित 
हुये । यही कारण है, यह वाडःमय विशेषतः विद्वत्थययोज्य था । 
साधारण बुद्धिवालों के लिये यह दुर्गेभ था; अतएवं इसके 
[आधार पर उनके लाभ के लिये द्वादशांगी को रचना को गयो। 


१. घम्मोवाग्रों पत्रयणमहूवा पुव्नाई' देसया त्तस्स | 
सव्वजिणाण गरणाहरा चोददसपुन्वा उ ते तस्स ॥ 
सामाहयाइया वा वयजीवनिकायभावरणा पढमं । 
एसो घम्मोवादो जिणेहि सब्वेहि उवइट्ठो 
“आवश्यक नियुंक्ति ४ गाथा २६२-६३ 
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आवश्यक नियु क्ति" विवरण में आराचार्ये सलयगिरि ने इस सम्बन्ध 
में जो लिखा है, पठनीय है । 


दृष्टिवाद सें पूर्वों का समावेश 


द्वादशांगी के बारहवें भाग का नाम हृष्टिवाद हैं। वह पांच 
भागों में विभक्त है-१. परिकर्म, २. सूत्र, रे. पूर्वाचुयोग, ४. पूर्व- 
गत और ५. चूलिका। चतुर्थ विभाग पूर्वंगत में चतुर्देश पूर्व ज्ञान 
का समावेद्ष माना गया है। पूर्व ज्ञान के आधार पर द्वादक्ांगी की 
रचना हुईं, फिर भी पूर्व ज्ञान को छोड़ देना सम्भवतः उपमुक्त नहीं 
लगा । यही कारण है कि अन्ततः हृष्टिवाद में उसे सन्निविष्ट कर 
दिया गया | इससे यह स्पष्ट है कि जैन तत्व-ज्ञान के महत्वपूर्ण विषय 
उसमें सूक्ष्म विइलेषण पूर्वक बड़े विस्तार से व्याख्यात थे । 

विश्ेषावश्यक भाष्य में उल्लेख है कि यद्यपि भूतवाद या 
हष्टिवाद में समग्र उपयोग--ज्ञान का अवतरण भश्र्थात्‌ समग्र वाडः मय 
अ्न्तभू त है। परन्तु, अल्पबुद्धि वाले लोगों तथा स्त्रियों के उपकार 
के हेतु उससे शेष श्रृत का नियूं हण हुआ, उसके श्राघार पर सारे 
वाड मय का सर्जन हुआ ।* 


पूर्व रचना : काल तारतस्य 
पूर्वों की रचना के सम्बन्ध में आचारांग-नियु क्ति में एक और 


१. नमु पूर्वी तावभू पूर्वारिि भगवदिभगेराधरेरुपनिवध्यन्ते, पूर्व" करणात्‌ 
पूर्वाणीति पूर्वाचायंत्रदक्षितअ्युत्पत्तिअ्वणात्‌, पूर्वेषु च. सकलवाइूमय- 
स्यावतारों, न खजु तदस्ति यत्यूवेंष्‌ नाभिहित॑ं, ततः कि शेषांगविरचनेनांग- 
बाह यविरचनेन वा ? उच्यते, इह विचित्रा जगंति प्रारिनः तत्र ये 
दुर्मेघल: ते पूर्वारि नाध्येतुमीशते, पूर्वाणामतिगम्भीरार्थत्वातू, तेषां व 
दुर्मंधसत्वात्‌, स्त्री्यां पूर्वाष्ययनानधिकार एव, तासां तुच्छत्वादि- 


दोषवहुलत्वात्‌ । 
--पृ० ४८ : प्रकाशक भ्रागमोदय समिति, वम्बई 


“२. जइवि य भूयावाए सव्वस्स वशोगयस्स भोयारी । 
निज्जूहणा तहा वि हु दुम्मेहे पप्प हत्यी य ॥ 
--विज्लेषावश्यक भाष्य * गाथा ५५१ 


२० जैनागम दिग्दशन 


संकेत किया गया है, जो पूर्व के उल्लेखों से भिन्न है। वहां सर्वेप्रथम 
आचारांग की रचना का उल्लेख है, उसके अ्रनन्तर अंग-साहित्य और 
इतर वाडः मय का । जहाँ एक ओर पूर्व वाडः मय की रचना के सम्बन्ध 
में प्रायः अधिकांश विद्वानों का अभिमत उनके द्वादशांगी से पहले 
रे जाने का है, वहां आाचारांग-नियु क्ति में सब से पहले श्राचारांग 
के सर्जन का उल्लेख एक भेद उत्पन्न करता है। वर्तमान में उसके 
अपाकरण का कोई साधक हेतु उपलब्ध नहीं है; इसलिये इसका 
निष्कर्ष निकालने की ओर विद्वज्जनों का प्रयास रहना चाहिए । 


सभी मतों के परिप्रेक्ष्य में ऐसा स्पष्ट ध्वनित होता है कि 
पूर्व वाह मय की परम्परा सम्भवतः पहले से रही है और वह मुख्यतः 
तत्त्ववाद की निरूपक रही है। वह विशेषतः: उन लोगों के लिये थी, 
जो स्वभावतः दार्शनिक मस्तिष्क और तात्विक रुचि-सम्पन्न होते थे, 
सर्वसाधारण के लिये उसका उपयोग नहीं था। इसलिये कुछ उक्तियां 
प्रचलित हुई--बालकों, नारियों, वृद्धों, अल्पमेघावियों या गूढ़ तत्व 
समभकने की न्यून क्षमता वालों के हित के लिये प्राकृत में घर्म-सिद्धांत 
की अ्वतारणा हुई ।* 


पूर्व वाइसय की भाषा 


पूर्व वाडः मय अत्यधिक विशालता के कारण शब्द-रूप में समग्र- 
तया व्यक्त किया जा सके, सम्भव नहीं माना जाता। परम्परया 
कहा जाता है कि, मसी-चूर्ण की इतनी विश्ञाल राश्षि हो कि अंबारी 
सहित हाथी भी उसमें ढंक जाये, उस मसी चूर्ण को जल में घोला 
जाए। उससे पूर्व लिखे जाए, तथापि वह मसी-चुर्ण अपर्याप्त रहेगा । 
से लेख में नहीं बांधे जा सकेंगे । श्रर्थात्‌ पूर्व ज्ञान समग्रतया शब्द का 
विषय नहीं है । वह लब्धिरूप--आत्मक्षमतानुस्युत है। पर, इतना 
सम्भाव्य मानना ही होगा कि जितना भी अंश रहा हो, शब्द-रूप 


१. बालस्त्रीवृद्धमूर्ाणां नूणां चारित्रकांक्षिणाम्‌ । 
भनुगप्रहार्थ तत्वज्ञै: सिद्धान्त: प्राकृत: कृत: ॥ 
--दर्शवकालिक वृत्ति ; पृ० २०३ 


आंगम विदार २१ 


में उसकी भ्रवतारणा अ्रवश्य हुई | तब प्रश्न उपस्थित होता है, किस 
"भाषा में ऐसा किया गया ? 
आर 0 0256288 यह मान्यता है कि पूर्व संस्कृत-बद्ध* थे। कुछ 
विद्वानों का इस सम्बन्ध में भ्रन्यथा मत भी है। वे पूर्वों के साथ 
किसी भी भाषा को जोड़ना नहीं चाहते । लब्धिरूप होने से जिस 
“किसी भाषा में उनकी अभिव्यंजना सम्भाव्य है। सिद्धान्ततः ऐसा 
"भी सम्भावित हो सकता है, पर, चतुर्देश पूरवंधरों को, दश पूर्वंधरों 
की, क्रमशः हीयमान पूर्वधरों की एक परम्परा रही है। उन पुर्वंघरों 
द्वारा अधिगत पूर्व-ज्ञान, जितना भी वागू-विषयता में संचित हुआ, 
वहां किसी-त-किसी भाषा का अवलम्बन अवश्य ही रहा होगा । यदि 
संस्कृत में वेसा हुआ, तो स्वभावतः एक प्रइन उपस्थित होता है कि 
जैन मान्यता के अनुसार प्राकृत (श्रद्ध मागघी) आदि भाषा है। 
तोर्थकर श्रद्धं मागघी में घ्म-देशना देते हैं, जो श्रोत्‌ समुदाय की 
अपनी-अपनी भाषा में परिणत हो जाती है। देवता इसी भाषा में 
बोलते हैं। भ्रर्थात्‌ वैदिक परम्परा में विश्वास रखने वालों के अनुसार 
छन्दस (वैदिक संस्कृत) का जो महत्व है, जैन धर्म में आस्था रखने 
वालों के लिये आर्षत्व के सन्दर्भ में वही महत्व प्राकृत का है। 
भारत में प्राकृत बोलियां अत्यन्त प्राचीन काल से लोक-भाषा 
के रूप में व्यवहृत रही हैं। छन्दस्‌ सम्भवतः उन्हीं बोलियों में से 
“किसी एक पर आधृत शिष्ट रूप है। लौकिक संस्कृत का काल उससे 
परचाद्वर्ती है। इस स्थिति में पूर्वेश्रुत को भाषात्मक हृष्टि से संस्कृत 
'के साथ जोड़ना कहां तक संगत है ? कहीं पूर्ववर्ती काल में ऐसा तो 
नहीं हुआ, जब संस्कृत का साहित्यिक भाषा के रूप में सर्वातिशायी 
“गौरव पुन: प्रतिष्ठापन्न हुआ, तब जैन विद्वानों के मन में भी वैसा 
आकर्षण जगा हो कि वे भी अपने आदि-वाडः मय का उसके साथ 


5. यदिति श्रुतमस्माधि: पूर्वेषां सम्प्रदायतः । 
चतुर्दशापि पूर्वारिण संस्कृतानि पुराभवन्‌ | ११३ 
प्रभातिशयसाध्यानि तान्युच्छिन्नानि कालतः । 


भधुनेकादशांग्यस्ति सुधर्मस्वामिभाषिता । ११४ 
-प्रभावक चरित्र 


र्‌ जैनांगम दिद्धर्धन 


हर । 


लगाव सिद्ध करें, जिससे उसका माहात्म्य बढ़े । निश्चयात्मक रूप में 
कुछ नहीं कहा जा सकता, पर, सहसा यह मान लेना समांघायक नहीं 
प्रतीत होता कि पूर्व-श्र्‌ त संस्क्ृत-निवद्ध रहा । 


पूर्बंगत : एक परिचय 


हू 
पूृर्वंगत 


वयत के अच्तर्यत विपुल साहित्य है। उसके अन्तर्वर्ती चौदह 

पूर्वे हैं : 

१. उत्पाद पूर्व--समग्र दृव्यों और पर्यावों के उत्पाद या उत्पत्ति को 
अधिकृत कर विश्लेषण किया यया है। इसका पद- 
परिमाण एक करोड़ है । 

२. अग्रायणीय पूर्व--अग्र तया अयन शब्दों के मेल से ब्नग्रायणीय 
झब्द निप्पन्न हुआ है। अग्र का अर्थ! परिमाण और 
अबन का अर्थ गसन-परिच्छेद या विशदीकरण 
है। अर्थात्‌ इस पूर्वे में सब द्वव्यों, सब पर्याथों और 
सब जीवों के परिमाण का वर्णन है। पद-परिमाण 
छियानवें लाख है। 





३. वीर्यप्रवाद पूर्व--सकर्म और अ्रकर्न जीवों के वीर्य" का विवेचन 
है । पद-परिसाण सत्तर लाख है। । 

४. भ्रस्ति-तास्ति-प्रवाद पूर्वं--लोक में घर्मास्तिकाय आ्ञादि जो हैं 
ओर खर-वियाणादि जो नहीं हैं, उनका इसमें 
विवेचन है अथवा सभी वस्तुएँ' स्वरूप की अपेक्षा 
से हैं तथा पर-रूप की अपेक्षा से नहीं हैं, इस सम्वन्ध 





१. अ्रग्र' परिमारां तल्य झवन गमने परिच्छेद इत्यथ: | तस्ने हिंतमग्रायणरीयम, 
धर्दंद्रव्यादिपरिमासपरिच्छेदकारि-इति भावार्े: । तयाहि तत्र सर्वद्रव्याणां 
सर्वेपर्यायाणां सर्वजीवविशेयारणा च परिमाणमुपवर्ण्यते 

-अभिवान राजेन्द्र : चतुर्थ भाग, पृ० २५१४५ 

२. अन्तरंय शक्ति, सामथ्ये, पराक्रम । | 


-झआगम विचार २३ 


में विवेचन है ।" पद-परिमाण साठ लाख है। 

“५, ज्ञानप्रवाद पूर्व--मति आदि पांच प्रकार के ज्ञान का विस्तार- 
पूर्वक विश्लेषण है। पद-परिमाण एक कम एक 
करोड़ है। 

“६. सत्य-प्रवाद पूर्व--सत्य का अर्थ संयम का वचन है। उनका 
विस्तार पूर्वक सूक्ष्मता से इसमें विवेचन है। पद- 
परिमाण छः: भ्रधिक एक करोड़ है। 

७, आत्म-प्रवाद पूर्व -आत्मा या जीव का नय-मेद से अनेक प्रकार 
से वर्णन है । पद-परिमाण छब्बीस करोड़ है । 

८. कर्म-प्रवाद पूर्व--ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्मों का 
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश झ्रादि भेदों की हष्टि 
से विस्तृत वर्णन किया गया है । पद-परिमाण एक 
करोड़ छियासी हजार है । 

€, प्रत्याख्यान पू्वें--भेद-प्रभेद सहित प्रत्याख्यान-त्याग का विवेचन 
है। पद-परिमाण चौरासी लाख है । 

१०. विद्यानुप्रवाद पूर्वं--अनेक अतिशय-चमत्कार-युक्त विद्याओं का, 
उनके अनुरूप साधनों का तथा सिद्धियों का वर्णन 
हैं। पद-परिसाण एक करोड़ दश लाख हैं । 

११. अवन्ध्य पूर्वें--वन्ध्य शब्द का अर्थ निष्फल होता है। निष्फल 


न होना अवन्ध्य है । इसमें निष्फल न जाने वाले 
जुभ-फलात्मक ज्ञान, तप, संयम आदि का तथा 





१. यद्‌ वस्तु लोकेउस्ति घर्मास्तिकायादि, यच्च नाल्ति खरश्श गादि 
तत्प्रवदतीत्यस्तिनास्तिप्रवादम्‌ | भ्रथवा सर्व वरतु स्वरूपेशास्ति, पररूपेर 
नास्तीति अस्तिनास्तिप्रवादम्‌ । 

--अभिधान राजेन्द्र ; चतुर्थ भाग, पृ० २५१५ 

“२. सत्यं संयमों वचन वा तत्सत्यसंयमं वचन वा प्रकर्षण सम्रपंच वदतीति, 


सत्यप्रवादम्‌ । 7 
--भ्रभिधान राजेन्ध ; चतुथे भाग, पृ० २५१५ 
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अशुभ फलात्मक प्रमाद आदि का निरूपण हैँ । पद- 
परिमाण छुब्बीस करोड़ हूँ । 

१२. प्राणायु-प्रवाद पूर्व--आराण अर्थात्‌ पांच इन्द्रिय, मानस आदि 
तीन बल, उच्छुवास-निःश्वास तथा आयु का भेद 
प्रभेद सहित विश्लेषण है । पद-परिमाण एक करोड़ 
छप्पन लाख है । 

१३. क्रिया-प्रवाद पूर्व -कायिक आझादि क्रियाओं का, संयमात्मक 
क्रियाश्रों का तथा स्वाच्छान्द क्रियाओं का विशाल- 
विपुल विवेचन है । पद-परिमाण नौ करोड़ हैं । 

१४. लोक बिन्दुसार पूर्वं--लोक में या श्र्‌ त-लोक में अ्रक्षर के ऊपर 
लगे बिन्दु की तरह जो सर्वोत्तम तथा सर्वाक्षर- 
सन्निपात लब्धि है, उस ज्ञान का वर्णन है।" पद- 
परिमाण साढ़े बारह करोड़ है । 


चुलिकाएं 


चुलिकाएँ पूर्वों का पूरक साहित्य है। इन्हें परिकर्म, सूत्र, 
पूर्वेंगत तथा अनुयोग (हृष्टिवाद के भेदों) में उक्त और अनुक्त अर्थ 
की संग्राहिका ग्रन्थ-पद्धतियां* कहा गया है। हृष्टिवाद के इन भेदों 
में जिन-जिन विषयों का निरूपण हुआ है, उन-उन विषयों में विवेचित 
महत्वपूर्ण भ्रथों-तथ्यों तथा कतिपय अविवेचित अ्रथों-प्रसंगा का 
इन चूलिकाओं में विवेचन किया गया हैँ। इन चूलिकाओं का पूर्वे 
वाडः मय में विशेष महत्व हूँ। ये चूलिकाएँ श्रृत रूपी पर्वत पर. 

चोटियों की तरह सुशोभित हैं । 


१. लोके जगति श्रुतलोके वा भ्रक्षरस्पोपरि बिन्दुरिव सार सर्वोत्तिम सर्वाक्षर-- 
सन्निपातलन्पिहेतुत्वात्‌लोकबिन्दुसारम ॥ 
--भभिषान राजेन्द्र ; चतुर्थ भाग, पृ० २५१५ 
२. यथा मेरी चूला:, तत्र चूला इव इष्टिवादे परिक्मंसृत्रपूर्वानुयोंगोक्तानुक्ताथ-- 
संग्रहपशा ग्रन्थपद्धतय: । 
वही ; पृ० २५१५ 


झागम विचार श्भू 


चुलिकाओों की संख्या 

पूवंगत के अन्तर्गत चतुद्दंश पूर्वो में प्रथम चार पूर्वों की चूलि- 
काएं हैं। द्रव उपस्थित होता है, हृष्टिवाद के भेदों में पूर्वंगत एक 
भेद है। उसमें चतुदंश पूर्वो का समावेश है। उन पूर्वो मैं से चार- 
उत्पाद,अग्रयणीय,वीय॑ं-प्रवाद तथा अस्ति-नास्ति-प्रवाद पर चूलिकाएँ 
हैं। इस प्रकार इनका सम्बन्ध इन चार पूर्वो से होता है । परिकर्म,सूत्र, 
पूबंगत और अनुयोग में उक्त अनुक्त भ्रथों-विषयों की संग्राहिका के 
रूप में भी इनका उल्लेख किया गया है । उसकी संगति किस प्रकार हो 
सकती है? विभाजन या व्यवस्थापन की हृष्टि से पूर्वों को हष्टिवाद के 
भेदों के अन्तगंत पूर्व गत में लिया गया है। वस्तुतः उनमें समग्रश्न त की 
अवतारणा है; अतः परिकर्म, सूत्र, पूर्वंगत तथा अनुयोग के विषय 
भी मौलिकतया उनमें अनुस्यूत हैं ही । 

चार पूर्वों के साथ चुलिकाओं का जो सम्बन्ध है, उसका 
अभिप्राय है कि इन चार पूर्वो के सन्दर्भ में इन चूलिकाओं द्वारा 
हृष्टिवाद के सभी विषयों का, जो वहाँ विस्तृत या संक्षिप्त व्याख्यात 
हैं, कुछ कम व्याख्यात हैं, कुछ केवल सांकेतिक हैं,/वेशदरूपेण व्याख्यात 
नहीं हैं, संग्रह है। इसका आह्यय है कि चूलिकाओं में हृष्टिवाद के 
सभी विषय सामान्यतः सांकेतिक हैं, पर, विशेषतः जो विषय परिकर्म, 
सूत्र, पू्वेंगत तथा अनुयोग में विशदतया व्याख्यात नहीं हैं, उनका 
इनमें प्रस्तुतोकरण हँ । पहले पूर्व की चार, दूसरे को बारह, तीसरे 
की आठ तथा चौथे की दर चूलिकाएँ मानी गयी हैं। इस प्रकार कुल 
४+ १२+-८--१०-- ३४ चूलिकाएं हैं। 


वस्तु-वाइसय 


चूलिकाओं के साथ-साथ “वस्तु” संश्ञक एक और वाडः मय है, 

जो पूर्वों का विश्लेषक या. विवर्धक है। इसे पूर्वान्तर्गत अध्ययन- 

स्थानीय ग्रन्थों के रूप में माना गया है ।' श्रोताओं की अपेक्षा से 
१. पूर्वान्तगंतेषु अध्ययनस्थानीयेषु ग्रन्थविशेषेषु ।' 

--भभिषान राजेन्द्र, षष्ठ भाग, पृ० ८७६ 
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सूक्ष्म जोवादि भाव-निरूपण में भो 'वस्तु' शब्द अभिहित है।" ऐसा 
भी माना जा जाता है, सब हृष्टियों की इसमें भ्रवतारणा है ।* 
. युर्वे-विच्छेद-काल 

इवेताम्बर-मान्यता के अनुसार आचार्य स्थुलभद्र के देहावसान 
के साथ अन्तिम चार पूर्वो का विच्छेद हो गया जो उन्हें सूच्रात्मक 
रूप में प्राप्त थे, अर्थात्मक रूप में नहीं। तदनन्तर दह्ष पूर्वों की 
परम्परा आये वज्ञ तक चलती रही । नन्‍्दी स्थविरावली के अनुसार 
आयें वज्ञ भगवान महावीर के १८ वें पट्टंधर थे। उनका देहावसान 
वीर-निर्वाणाब्द ५८४ में माना जाता हैं । श्रार्य वज्न के स्वर्गंवास के 
साथ दश्म पूर्व विच्छिन्न हो गया । 


अनुयोग का श्रथे 

अनुयोग शब्द अनु और योग के संयोग से बना है। अनु 
अपसर्ग यहाँ आानुकूल्यार्थवाचक है । सूत्र (जो संक्षिप्त होता है) का, 
श्र्थ (जो विस्तीर्ण होता है) के साथ अनुकुल, अनुरूप या सुसंगत 
संयोग अनुयोग कहा जाता है। आगमों के विश्लेषण तथा व्याख्यान 
के प्रसंग में प्रयुक्त विषय-विश्येष का द्योतक है । अनुयोग चार.मेदों में 
विभक्त किये गये हैं? १, चरणकरणातनुयोग,* २. घ॒र्मकथातुयोग, 
३. गणितानुयोग तंथा ४. द्रव्यानुयोग ।* आगमों में इन चार शनु- 
योगों का विवेचन है । कहों विस्तार से वरणित हुए हैं और कहीं संक्षेप 


१. श्रोत्रपेक्षया सुक्षजीवादि भावकथने । 
२. सर्वेच्ण्ठीनां तत्र समवतारस्तस्य जनके । 
झ्रभिधान राजेन्द्र : चतुर्थ भाग, पृ० २५१६ 
३. चत्तारिउ भ्रणुप्रोगा, चरणे धम्मगणियाणुझओोगे य । 
दविया5णुझोगे य तहा, जह॒कम्म॑ ते महड्ढ़ीया ॥ 
शा --भ्रभ्िघान राजेन्द्र : प्रथम भाग, पृ० ३५६ 
४. चरण का श्रर्थ चर्या, आचार या चारित्रय है। इस सम्बन्ध में जहां 
, विवेचन--विश्लेषण हो, वह चरणकरणानुयोग है । 
५. द्रव्यों के सन्दर्भ में सदसत्पर्यायालोचनात्मक विश्लेषण या विशद विवेचन 
जिपमें हो, वह द्रव्यानुयोग है 
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से। श्रार्य वज्न तक आांगमों में भ्रनुयोगात्मक हष्टि से पृथकृता नहीं 
थी। प्रत्येक सूत्र चारों श्रनुयोगों द्वारा व्याख्यात होता था। भ्रावश्यक 
नियु क्ति में इस सम्बन्ध में उल्लेख है : 'कालिक श्र्‌ त (अ्नुयोगात्मक) 
व्याख्या की हृष्टि से अ्रपृथक्‌ थे श्रर्थात्‌ उनमें चरणकरणानुयोग प्रभृति 
अनुयोग चतुष्टय के रूप में श्रविभकतता थी। श्रार्य वज्ञ के श्रनन्तर 
कालिक श्र्‌त भर हृष्टिवाद की अनुयोगात्मक पृथकृता (विभकतता) 
की गयी ।”" | 

आचायें मलयगिरि ने इस सम्बन्ध में सूचित किया है: “तब 
तक साधु तीक्ष्णप्रज्ष थे; भ्रतः श्रनुयोगात्मक हृष्ट्या श्रविभक्तरूपेण 
व्याख्या का प्रचलन था- प्रत्येक सूत्र में चरणकरणासुयोग श्रादि का 
अविभागपूर्वक वर्तत था ।” 

नियु क्ति में जो केवल कालिक श्र्‌ त का उल्लेख किया ग्रया 
है, आचार्य मलयगिरि ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है : “मुख्यता 
की हृष्टि से यहां कालिक श्र्‌ त का ग्रहण है, अन्यथा श्रनुयोगों का तो 
कालिक, उत्कालिक आदि में--सर्वत्र श्रविभाग* था ही ।” 

विशेषावश्यक भाष्य में इस सम्बन्ध में विड्लेषण करते हुए 
कहा गया है : 'झ्ाये वत्र तक जब अनुयोग अप्ृथक्‌ थे, तब एक ही 
सूत्र की चारों अनुयोगों के रूप में व्याख्या होती थी ।” 

अ्रनुयोग विभक्‍त कर दिए जाएँ, उनकी प्रथकृकरण कर छंटनी 
कर दी जाए, तो वहां (उस सूत्र में) वे चारों अ्नुयोग व्यवदछिन्न नहीं 
हो जाएँगे ? भाष्यकार समाधान देते हैं कि “जहां किसी एक सूत्र की 


१. जावंत भ्रज्ज वहरा अपुहुत्तं कालिभाणुओ्रोगस्स । 
तेशारेण पुहुत्तं कालिझ्न सुझ्म दिद्ठिवायं य ॥॥ 
--आवश्यक नियुक्ति - ७६३ 
२. यावदायंवज्ञा-भाषंवज्नस्वामिनों मुखो महामतयस्तावत्कालिकानुयोगस्य- 
कालिकश्रुतव्याख्यानस्यापृथक्त्वं-प्रतिसूत्ंनं चरणकरणानुयोगादीनामविभा- 
गेन वर्तंतमासीतृु, तदा साधूनां तीक्ष्सप्रज्ञत्वात्‌ू । कालिकग्रहरां 
प्राधान्यस्यापनार्थम्‌, श्रन्यथा सर्वानुयोगस्थापृथकत्वमासीय्‌ । 
-- आवश्यक नियुक्ति : पृ० ३८३, प्रका० भश्राममोदय समिति, 
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व्याख्या चारों भनुयोगों में होती थी वहां चारों में से अमृक अनुयोग 
के आधार पर व्याख्या किये जाने का वहां आशय है ।” 


श्ाय॑ रक्षित द्वारा विभाजन 

अनुयोग-विभाजन का कार्य आये रक्षित द्वारा सम्पादित हुआ । 
आय॑ रक्षित वच््र के पट्टाधिकारी थे। वे महान प्रभावक थे, देवेन्द्रों 
द्वारा अभिपूजित थे। उन्होंने युग की विघमता को देखते हुए कहां, 
कौनसा अनुयोग व्याख्येय है, इसका मृख्यता की हृष्टि से चार प्रकार 
से विभाजन किया--सूत्र-प्न्थों को चार अनुयोगों में बांटा ।* 

आये रक्षित ने शिष्य पुष्यमित्र-दुर्बलिका पुष्यमित्र को, जो 
सति,* मेघारे और घारण४ आदि समग्र गृणों से युक्त थे, कष्ट से 
श्रृतारणव को धारण करते देख कर, अतिशय ज्ञानोपयोग द्वारा यह 
जाना कि लोग क्षेत्र और काल के प्रभाव से भविष्य में मति, मेघा 
और घारणा से परिहीन होंगे। उत्त पर अनुग्रह* करते हुए उन्होंने 
कालिक आदि श्र्‌ त के विभाग द्वारा अनुयोग * किये । 





१. अपुहत्ते श्रणभोगे चत्तारि दुवार भासए एगो । 

पुहुताणुभोगकर रो ते श्रत्थ तञ्रो विवोच्छिन्ना ॥ 

कि वटटरेहिं पृहुत्तं कयमह तदणंतरेहि भरियम्मि । 

तदरातरेहि तदमिहिय गहियसुत्तत्वसरिहिं ॥ 

देविदवंदिशह महाणुभावेहि रक्खियज्जेह । 

जुगमासज्ज विभत्तो अणभझोगो तो कप्नो चउहा ॥ 

- विशेषावश्यक भाष्य : २२८६-८८ 

» मति“-अभ्रववोध-शक्ति 
« मेघा-पाठ-शक्ति 
- घारणान्श्रवधारणा शरक्ति 
ऐदंयुगीन पुरुषानुग्रहवुद्ध या चरणकररणा - दब्य - ध्मकेथा - गरितानुयोग- 
भेदाच्चतुर्घा । 


/4 «८ ७० ७ 


- सून्कृतांगठीका, उपोदधात 
नाऊणए रविखयज्जो मइमेहाधारणासमगा पि । 
किच्छेय घरेमारां सुयण्णव पूसमित्तं ति ॥ 
धाइसयकमग्नोवश्ोगो मइमेहाघारणाइपरिहीणें ! 
नाऊ गमेस्प्त पुरिसे खेत्तं कालाणभाव॑ च ॥ 
सागूगहोणओगे वीसु कासी य सुयविभागे णं ॥ 
--विशेषावश्यक भाष्य : २२९८६,.६ १ 


टी 
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विजेषावश्यक भाष्य के वृत्तिकार मलधारी हेमचन्द्र ने २५११वीं 
गाथा की व्याख्या में प्रसंगोपात्ततया यह सूचित किया है कि “दुर्बेलिका 
पुष्यमित्र के अतिरिक्त श्रार्य रक्षित के तीन मुख्य शिष्य और थे-- 
विन्ध्य, फल्गुरक्षित और गोष्ठामाहिल । आचार्य रक्षित ने दुबलिका 
पुष्यमित्र को आदेझ्य दिया, वे विन्ध्य को पूर्वों की वाचना दें। दुबें- 
लिका पृष्यमित्र वाचना देने लगे। पर पुनरावृत्ति न कर पाने के 
कारण नवम पूर्व की उनको विस्मृति होने लगी। आचार्य रक्षित को 
उस समय लगा, ऐसे बुद्धिशाली व्यक्ति को भी यदि सूत्रार्थ विस्मृत 
होने लगे हैं, तव भविष्य में श्रौर अधिक कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी । 
उन्होंने इस विवष्कता से प्रेरित होकर प्ृथक्‌-पृथक्‌ अनुयोगों की 
व्यवस्था की ।” 


श्रनुयोगों के आधार पर सूत्रों का विभाजन निम्नांकित प्रकार 
से हुआ :* 
१. प्रथम--चरणकरणानुयोग में _कालिक श्र्‌ त-ग्यारह अ्रंग, 
महाकल्प श्र्‌त तथा छेंद सूत्र । 
. द्वितीय--धर्मकथानुयोग में ऋषिभाषित । 
, तृतीय--गणितानुयोग में सूर्यप्रज्ञप्ति आदि । 
, चतुर्थ--द्रव्यानुयोग में हष्टिवाद । 


ण्<्‌ ० २ 


शागमों की प्रथम वाचना 


श्रनेक स्रोतों से यह विदित होता है कि चन्द्रगुप्त मौयें के राज्य 
में बारह वर्षों का भीषण दुशिक्ष पड़ा। जनता अन्नादि खाद्य पदार्थों 
के अ्रभाव में त्राहि-त्राहि करने लगी। भिक्षोपजीवो श्रमणों को भी 





१. कालियसुयं च इसिभासियाइ' तइझा य सूरपन्नती । 
सब्बो य दिट्उवाप्रो चउत्यप्रो दोइ श्रणुभोगो ॥ 
ज॑ च महाकप्पसुयं जाणि भ्र सेसारिण छेयसुत्ताणि । 
वरणकरणाशप्रीगो त्ति कालियत्थे उवगयारि ॥ 
विशेषावश्यक भाष्य : २२६४-६५ 


३० ह जैनागम दिग्दर्शनः 


तव भिक्षा कहां से प्राप्त होती ? स्थविरावली में इस सम्बन्ध में 
उल्लेख है: “वह दष्काल कालरात्रि के समान कराल था। साघु- 
संघ (भिक्षापूवंक) जीवन-निर्वाह हेतु समुद्रतट पर चला गया । 
अधीत का गुणन-आवृत्ति न किये जाने के कारण साधुओं का श्र्‌त 
विस्पृत हो गया | अभ्यास न करते रहने से मेधावी जनों द्वारा किया 
गया अध्ययन भी नष्ट हो जाता है। दुष्काल का अन्त हुआ। सारा 
साधु-संघ पाटलिपुत्र में मिला । जिस-जिस को जो अंग, अध्ययन, 
उहं शक आदि स्मरण थे, उन्हें संकलित किया गया। बारहवें श्रग 
हंष्टिवाद का संकलन नहीं हो सका | संघ को चिन्ता हुईं। आचायें 
भद्बाहु चतुद्दश पूर्वंघर थे। वे नेपाल में साधना कर रहे थे। श्रीसंघ 
ने उन्हें बुलाने के लिए दो मुनि भेजे ।”* आचार्य हरिभद्व के प्राकृत' 
उपदेश पद* तथा आवश्यक चूणि में भी इसी तरह का वर्णन है । 


नीरनिधि अथवा समुद्र-तट पर साधुझ्रों के जाने के उल्लेख से 
श्रमण-संघ के दक्षिणी समुद्र-तठ या दक्षिण देश जाने की कल्पना की 


१. इतश्च तस्मिन्‌ दुष्काले, कराले कालरात्रिवत्‌ । 
निर्वाहार्थ साधुसंवस्तीरं चीरनिधेयंयों ॥ 
भ्रगुण्यमानं तु तदा, साधूनां विस्मृतं श्र्‌ तम्‌ । 
अनभ्यसनतो नश्यत्यधीतं घीमतामपि ॥ 
संघो5थ पाटलिपुत्रे, दुष्कालान्तेडखिलो$डमिलत्‌ । 
यदंग/ष्ययनोद्देशाद्यासीद यस्य तदादिकम्‌ ॥ 
ततश्चेकादशाडगनि श्रीसंघोडमेलयत्तदा । 
इष्टिवादनिमित्त' च, तस्थों किचिद्‌ विचिन्तयन्र ॥ 
नेपालदेशमार्गस्थं, भद्ववाहु' च पुविणम्‌ । 
ज्ञात्वा संघ: समाह्वातु' ततः प्रैषीन्‍्मुनिद्वयम्‌ ॥ 
-स्थविरावली चरितम्‌ : ६५५४-५६: 
२. जाप्रो श्र तम्मि समये दुककालो दो य दसम वरिसाणि ॥ 
सब्दी साहुसमूहो ग्नो तञ्लो जलहितीरेसु ॥ 
तदुवरमे सो पुणरवि पाडलिपुत्ते समागओझ विहिया। 
संघेरं सुयविसया चिता कि कस्स शत्थे त्ति॥ 
जं जल्स आधि पासे उद्देसज्कयणशमाइसंघडिउ । 
त॑ सब्ब॑ एक्क्रारस्स भरगाइ तहेव ठवियाइ ॥ 


-आगम विचार ह ३१ 


जाती है। किन्तु, नीरनिधि से दक्षिणी समुद्र-त्तट ही क्यों लिया'जाए ? 
“उससे बंगोपसागर (बंगाल की खाड़ी) भी लिया जो सकता है, जिस के 
तट पर उड़ीसा की एक लम्बी पट्टी अवस्थित है, जहां जैन घर्मं का 
संचार हो चुका था । । 


भद्बाहु द्वारा पूर्वों की वाचना 


आचार्य भद्गबाहु के पास श्रीसंघ का आदेश पहुँचा । थे महा- 
प्राण ध्यान की साधना में निरत थे। उनके लिए पाटलिपुत्र झा 
पाना सम्भव नहीं था । उससे उनकी साधना व्याहत होती थी। 
उन्होंने स्वीकृति दी कि वहां रहते हुए वे समागत अध्ययनाथियों को 
पूर्वों को वाचना दे सकेंगे--अ्रध्यापन करा सकेंगे । कहा जाता है, 
तदनुसार श्रीसंघ ने पन्द्रह सौ श्रमणों को नेपाल भेजा । उनमें पांच 
सौ विद्यार्थी श्रमण थे तथा प्रत्येक श्रध्ययनार्थी श्रमण के खान-पान 
आदि आवश्यक कार्यो की व्यवस्था, 'परिचर्या आदि के हेतु दो-दो 
श्रमण नियुक्त थे। इस प्रकार कुल एक हजार परिचारक श्रमण थे। 


आचार्य भद्ववाहु ने वाचना देना प्रारम्भ किया। उत्तरोत्तर 
बाचना चलते रहने में कठिनाई सामने भ्राने लगी। हंष्टिवाद पूर्व 
ज्ञान की अत्यधिक दुरूहता व जटिलता तथा तदनुरूप (तदपेक्ष) 
बौद्धिक क्षमता व घारणा-शक्ति की न्यूनताके कारण भ्रध्ययनार्थी श्रमण 
परिश्रान्त होने लगे। श्रन्ततः वे घबरा गये । उनका साहस टूट गया । 
स्थुलभद्र के अतिरिक्त कोई भी श्रमण भ्रध्ययन में नहीं टिक सका: । 
स्थुलभद्ग ने अपने अध्ययन का क्रम निरबाघ चालू रखा। दश पूर्वो 
का सूत्रात्मक तथा श्रर्थात्मक ज्ञान उन्हें श्रधिगत हो गया। भागे 
अध्ययन चल ही रहा था। इस बीच एक घटना घट गयी। उनकी 
बहिनें जो साध्वियाँ थी, श्रमण भाई की श्र ताराधना देखने के लिये 
आई । स्थुलभद्र इसे पहले ही जान गये। बहिलनों को चमत्कार 
“दिखाने के हेतु विद्या-बल से उन्होंने सिंह का रूप बता लिया । बहिनें 
भय से ठिठक गई । स्थुलभद्र तत्क्षण भ्रसली रूप में भा गये। बहिनें 


चकित हो गयीं । 
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आचार्य भद्रवाहु ने सब कुछ जान लिया। वे विद्या के द्वारा 

बाह्य चमत्कार दिखाने के पक्ष में नहीं थे; श्रत: इस घटना से वे 
स्थूलभद्र पर बहुत रुष्ट हुये। आगे वाचना देना बन्द कर दिया। 

स्थूलभद्र ने क्षमा मांगी । वहुत अनुनय- विनय किया। तब उन्होंने 
आगे के चार पूर्वों का ज्ञान केवल सूत्र रूप में दिया, अर्थ नहीं 
बतलाया । स्थूलभद्र को चतुर्देश पूर्वों का पाठ तो ज्ञात हो गया, पर, 

वे अर्थ दश हो पूर्वों का जान पाये; अ्रतः उन्हें पाठ की हृष्टि से 
चतुद्देश पूर्वंधर और श्रर्थ की हष्टि से दश पूवंधर कहा जा सकता 

है। इस प्रकार अर्थ की हृष्टि से भद्बबाहु के अनन्तर चार पूर्वो का 
विच्छेद हो गया । 


प्रथम वाचना के श्रध्यक्ष एवं निर्देशक 


ग्यारह अर गों का संकलन पाटलिपुत्र में सम्पन्न हुआ । इसे प्रथम 
आगम-वाचना कहा जाता है। इसकी विधिवत्‌ अध्यक्षता या नेतृत्व" 
किसने किया, स्पष्ट ज्ञात नहीं होता । आचार्य भद्रबाहु विशिष्ट योग 
साधना के सन्दर्भ में नेपाल गये हुये थे; श्रतः उनका नेतृत्व तो सम्भव 
था ही नहीं। भद्रबाहु के बाद स्थूलभद्र की ही सब हदृष्टियों से 
वरीयता अभिमत है। यह भी हो सकता है, आचार्य भद्बबाहु जब 
नेपाल जाने लगे हों, उन्होंने संघ का अ्धिनायकत्व स्थूलभद्र को 
सौंप दिया हो । श्रधिकतम यही सम्भावना है, प्रथम श्रागम-वाचना 
स्थुलभद्र के नेतृत्व में हुई हो । 


द्वितीय वाचना---साथुरी बाचना 


झ्रावश्यक चूणि के अनुसार आगमों की प्रथम वाचना वीर- 
निर्वाण के १६० वर्ष परचात्‌ हुईं। उसमें ग्यारह भ्रग संकलित 
हुए । गुरु-शिष्य क्रम से वे शताब्दियों- तक. चालू रहे, पर, फिर वीर- 
निर्वाण के लगभग पौने सात शताब्दियों के पश्चात्‌ ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हुई कि आगमों के पुन: संकलन का उद्योग करना पड़ा । - 


कहा जाता है, तब बारह वर्षों का भयानक दुभिक्ष पड़ा। 
लोक-जी वन अस्त-व्यस्त हो गया । लोगों को खाने के लाले पड़ गये । 
श्रमणों पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । खान-पान, रहन-सहन,. 


प्रागम विचार ३४३ 


ग्रादि की अनुकूलता मिट गयी। श्रामण्य में स्थिर रह पाना भ्रत्य- 
घिक कठिन हो गया । श्रनेक श्रमण काल-कवलित हो गये। नन्‍्दी 
चूणि में इस सम्बन्ध में उल्लेख है--प्रहण, गुणन, अलुप्र क्षा श्रादि के 
झ्रभाव में श्रूत नष्ट हो गया। कुछ का कहना है, भ्र्‌त नष्ट नहीं 
हुआ, अधिकांश श्र्‌ त-वेत्ता नष्ठ हो गये। हादें लगभग समान ही 
है । किसी भी प्रकार से हो, श्र्‌ त-श्श खला व्याहत हो गयी । 


दु्िक्ष का समय बीता। समाज की स्थिति सुधरी। जो 
श्रमण बच पाये थे, उन्हें चिन्ता हुईं कि श्र्‌त का संरक्षण कैसे किया 
जाये ? उस समय श्राचार्य स्कन्दिल य्रुग-प्रधान थे। उनका युग- 
प्रधघानत्व-काल इतिहास-वेत्ताश्रों के अनुसार वीर-निर्वाण ८२७-८४० 
माना गया है। नन्‍दी स्थविरावली में श्राचार्थ स्कन्दिल का उलेल्ख 
भगवान्‌ महावीर के अ्रनन्तर चौवीसवें स्थान पर है। नन्‍्दीकार ने 
उनकी प्रशस्ति में कहा है कि “आज जो अनुयोग-शास्त्रीय अथे- 
परम्परा भारत में प्रवृत्त है, वह उन्हीं की देन है। वे परम यश्वस्वी॥ 
थे। नगर-नगर में उनकी कीति परिव्याप्त थी ।” 


नन्‍्दी सूत्र देवद्धिगणी क्षमाश्रमण द्वारा विरचित माना जाता 
है। वे अ्रन्तिम आगम-वाचना (तृतीय वाचना) के अध्यक्ष थे । 
देवद्धिगणी क्षमाश्रमण ने आचार्य स्कन्दिल के अनुयोग के भारत में 
प्रवृत्त रहने का जो उल्लेख किया है, उसका कारण यह प्रतीत होता 
है कि उन्होंने श्रपने नेतृत्व में समायोजित वाचना में यद्यपि पिछली 
दोनों (माथुरी और वालभी) वाचनाओं को हृष्टिगत रखा था, फिर 
भी आराचाये स्कन्दिल की (माथुरी) वाचना को मुख्य आधार-रूप में 
स्वीकार किया था; भ्रतः उनके प्रति आदर व्यक्त करने की दृष्टि,से 
उनका यह कथन स्वाभाविक है। 


मथुरा उस समय उत्तर भारत में जैन धर्म का मुख्य केन्द्र 
था। वहाँ आचार्य स्कन्दिल के नेतृत्व में आगम-वाचना का आयोजन 
हुआ | भ्रागम-वैत्ता मुनि दूर-दूर से श्राये। जिन्हें जेसा स्मरण था, 
सब समन्वित करते हुए कालिक श्रत संकलित किया गया । उस 
समय आाचायें स्कन्दिल ही एंक मात्र अ्रनुयोगधर -थे । उन्होंने उपस्थित 
श्रमणों को श्रनतुयोग की वाचना दी । यह ,वाचना मथुरा में दी गयी. 
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थी; अतः 'मायुरी वाचना' कहलाई। इसका समय वही अर्थात्‌ परि- 
निर्वाणाब्द ८5८९७ और 5४० के मध्य होना चाहिये, जो आचार्य 
स्कन्दिल का युगप्रवान-काल है। 


वालभी वाचचा 


लगभग माथुरी वाचना के समय में ही वलभी-सौराष्ट्र में 
नागाजू न सूरि के नेतृत्व में एक मुनि-सम्मेलन आयोजित हुआ, 
जिसका उद्द इय विस्मृत श्रृत को व्यवस्थित करना था। उपस्थित 
मुत्ियों की स्मृति के आधार पर श्र्‌ तोद्धार किया गया | इस प्रकार 
जितना उपलब्ध हो सका, वह सारा वाडः मय सुब्यवस्थित किया 
गया। नागाज न सूरि ने समागत साधुओं को वाचना दो। आचायें 
नागाजु न सूरि ने इस वाचना की अध्यक्षता या नेतृत्व किया। उनकी 
इसमें महत्ववूर्ण भूमिका थो; यह नायाजु नीय वाचना कहलाती है । 
वलभी को पहली वाचना के रूप में इसकी प्रसिद्धि है । 


एक हो समय सें दो वाचनाएं ? 

कहा जाता है, उक्त दोनों वाचनाओं का समय लगभग एक 
ही है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि एक ही 
समय में दो भिन्न स्थानों पर वाचनाएँ क्‍यों आयोजित की गयीं ? 
वलभी में श्रायोजित वाचना में जो मुनि एकत्र हुए थे, वे सथुरा भी जा 
सकते थे । इसके कई कारण हो सकते हैं : १. उत्तर भारत और 
'परिचम भारत के श्रमण-संघ में स्यात्‌ किनन्‍्हीं कारणों से मतेक्य 
नहीं हो । इसलिए वलभी में सम्मिलित होने वाले मुनि मथुरा में 
सम्मिलित नहीं हुए हों । उनका उस (मथुरा में झ्रायोजित) वाचना 
को समर्थन न रहा हो । 

२. सथुरा में होने वाली वाचना को गतिविधि, कार्येक्रम, पद्धति 
तथा नेतृत्व आदि से पश्चिम का श्रमण-संघ सहमत न रहा हो । 

३. माथुरी वाचना के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ यह वाचना 


आयोजित को गयी हो । माथुरी वाचना में हुआ कार्य परिचिमी 
श्रवण संघ को पूर्ण सन्‍्तोषजनक न लगा हो; झतः झायम एवं तदुप- 
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जीवी वाडः मय का उससे भी उत्कृष्ट संकलन तथा सम्पादन करने 
का विशेष उत्साह उनमें रहा हो भर उन्होंने इस वाचना की 
आयोजना की हो । फलतः इसमें कालिक श्र्‌ त के श्रतिरिक्त अनेक 
प्रकरण-ग्रन्थ भी संकलित किये गये, विस्तृत पाठ वाले स्थलों को 
श्र्थ-संगति पूर्वक व्यवस्थित किया गया। 


इस प्रकार की और भी कल्पनाएं की जा सकती हैं। पर 
इतना तो मानना होगा कि कोई-न-कोई कारण ऐसा रहा है, जिससे 
समसामयिकता या समय के थोड़े से व्यवधान से ये वाचनाएँ श्रायोजित 
की गयीं । कहा जाता है, इन वाचनाञ्रों म॑ वाडः मय लेख-वद्ध भी 
किया गया । 


दोनों वाचनाओ्रों में संकलित साहित्य में अनेक स्थलों पर 
पाठान्तर या वाचना-भेद भी हृष्टिगत होते हैं। ग्रन्थ-संकलन में भी 
कुछ भेद रहा है। ज्योतिष्करण्डक की टीका" में उल्लेख है कि अनु- 
योगद्वार श्रादि सूत्रों का संकलन माथुरी वाचना के आधार पर 
किया गया | ज्योतिष्करण्डक आदि प्रन्थ वालभी वाचना से गृहीत 
हैं। उपयु'वत दोनों वाचनाओं की सम्पन्नता के अ्रतन्तर भ्राचार्य 
स्कन्दिल और नागाजू न सूरि का परस्पर मिलना नहीं हो सका। 
इसलिए दोनों वाचनाओ्रों में संकलित सूत्रों में यत्र-तत्र जो पाठ-भेद 
चल रहा था, उसका समाधान नहीं हो पाया झौर वह एक प्रकार से 
स्थायी वन गया । 


तृतीय बाचना 


उपयुक्त दोनों वाचनाशों के लगभग डेढ छाताव्दी परचात्‌ 
अर्थात्‌ वीर-निर्वाणानन्तर ६८०वें या ६६३वें वर्ष में वलभी में फिर 
उस युग के महान झ्राचार्ये और विद्वान देवद्धिगणी क्षमाश्रमण के 
नेतृत्व में तीसरी वाचना श्रायोजित हुईं। इसे वलभी की दूसरी 
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चवाचना” भी कहा जाता है । 


श्र्‌ त-स्रोत की सतत प्रवहणशीलता के श्रवरुद्ध होने की कुछ 
स्थितियां पैदा हुईं, जिससे जैन संघ चिन्तित हुआ । स्थितियों 
का स्पष्ट रूप क्या था, कुछ नहीं कहा जा सकता । पर, जो भी हो, 
इससे यह प्रतीत होता है कि श्र्‌त के संरक्षण के हेतु जैन संघ विद्येष 
चिन्तित तथा प्रयत्तशील था। पिछली डेढ शताब्दी के अन्तर्गत 
प्रतिकुल समय तथा परिस्थितियों के कारण श्र्‌ त-वाडः मय का बहुत 
'ह्वास हो चुका होगा। अ्रनेक पाठान्तर तथा वाचना-भेद आदि का 
प्रचलन था ही; अतः श्र्‌त के पुन: संकलन और सम्पादन की आव- 
इयकता अनुभूत किया जाना स्वाभाविक था। उसी का परिणाम 
यह वाचना थी । पाठान्तरों, वाचना-भेदों का समन्वय, पाठ की 
एकरूपता का निर्धारण, अभ्रब तक श्रसंकलित सामग्री का संकलन 
आदि इस वाचना के मुख्य लक्ष्य थे। सूत्र-पाठ के स्थिरीकरण या 
स्थायित्व के लिए यह सब श्रपेक्षित था | वस्तुतः यह बहुत महत्व- 
पूर्ण वाचना थी । 


भारत के अनेक प्रदेशों से श्रागमज्न, स्मरण-शक्ति के धनी 
मुनिवृन्द आये । पिछली माथुरी और वालभी वाचना के पाठान्तरों 
तथा थाचना-मैदों को सामने रखते हुए समन्‍्वयात्मक हंष्टिकोण से 


१. पिछली दोनों वाचनाझ्रों के साथ जिस प्रकार दुर्भिक्ष की घटना जुडी है, 
इस वाचना के साथ भी वैसा ही है। समाचारी शतक में इस सम्बन्ध में 
उल्लेख है कि बारह वर्ष के भयावह दुर्भिक्ष के कारण बहुत से साधु 
दिवंगत हो गये । बहुत-सा श्र्‌त विच्छिन्न हो गया, तब भव्य लोगों के 
उपकार तथा श्र्‌ त॒ की श्रभिव्यक्ति के हेतु श्रीसंघ के अनु रोध से देवद्धिगणी 
क्षमाश्रमण ने (£८० वीर निर्वाणाब्द) दुष्काल में जो बच सके, उन 
सब साधुओ्रों को वलभी में वुलाया | विच्छिन्न, श्रवशिष्ट, न्यून, श्रधिक, 
खण्डित, भ्रखण्डित प्रागमालापक उनसे सुन चुद्धिपुर्वक भनुक्रम से उन्हें 
संकलित कर पुस्तकारूढु किया । 
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“विचार किया गया । समागत विद्वानों में जिन-जिन को जैसा पाठ 
स्मरण था, उससे तुलना की गयी। इस प्रकार बहुलांशतया एक 
समन्वित पाठ का निर्धारण किया जा सका। प्रयत्न करने पर भी 
जिन पाठान्तरों का समन्वय नहीं हो सका, उन्हें टीकाञ्रों, चूणियों 
आदि में संगृहोत किया गया। मूल और टीकाझ्नों में इस ओर 
संकेत* किया गया है। जो कतिपय प्रकीर्णक केवल एक ही वाचना 
में प्राप्त थे, उन्हें ज्यों-का-त्यों रख लिया गया और प्रामाणिक 
स्वीकार कर लिया गया । 

पूर्वोक्त दोनों वाचनाञ्रों में संकलित वाडःमय के अतिरिक्त 
जो प्रकरण-ग्रन्थ विद्यमान थे, उन्हें भी संकलित किया गया। यह 
सारा वाडःमय लिपिवद्ध किया गया | इस वाचना में यद्यपि संकलन, 
सम्पादन श्रादि सारा काये तुलनात्मक एवं समन्वयात्मक शैली से 
हुआ, पर, यह सब मुख्य आधार माथुरी वाचना को मान कर किया 
गया । आज अर गोपांगादि श्र्‌ त-बाड मय जो उपलब्ध है, वह देवद्धि- 
गणी क्षमाश्रमण के नेतृत्व में सम्पन्न वाचना का संस्करणरूप है। 


श्रग-प्रविष्ठ तथा श्र ग-बाह्य 


झ्रागम-वाडः मय को प्रणयन या प्ररेता की दृष्टि से दो भागों 
में बांटा जा सकता है: १. श्रग-प्रविष्ट तथा २. अर ग्र-वाह्य । 
ग्राचार्य जिनभद्गगणी क्षमाश्रमण ने विशेषायश्यक भाष्य में अग 
शर्थात्‌ श्रग-प्रविष्ट तथा अनंग श्रर्थात्‌ श्र ग-बाह्मय का विश्लेषण करते. 
हुए लिखा है: “गणधरकंत व स्थिविरक्ृत, श्रादेशसृष्ट (श्र्थात्‌ 
तीर्थकर प्ररूपित त्रिपदी-जनित) व उन्समुक्त व्याकरण-असूत (अर्थात्‌ 
विश्लेषण-प्रतिपादनजनित) ध्रूव नियत व चल--अनियत; इन' 
द्विविध विशेषताओं से युक्त वाडःमय अ्रग-प्रविष्ट तथा अग-बाह्य' 
नाम से अभिहित है।”* गणघरक्तत, श्रावेशजनित तथा श्रव; ये 


१. वाचनान्तरे तु पुनः, नागाजु नीयास्तु एवं पठन्ति! इत्यादि द्वारा 
सकेतिक । 
२. गणहरथेरकर्य वा आएसा मुक्कवागरणश्रो वा। 


घुबचलविसेसभो वा प्रगाणगेसु नाणत । 
--विशेषावश्यक भाष्य, गाथा ५५० 
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विज्लेषण श्र ग॒ प्रविष्ट से - सम्बद्ध हैं तथा स्थविरक्ृत, उन्मुक्त व्याक- 
रण प्रसृत और चल; ये विशेषण अ ग बाह्य के लिये हैं । 


मलधारी हेसचन्द्र द्वारा व्याख्या 


आचार्य मलधारी हेमचन्द्र ने भाष्य की इस गाथा का विहले- 
पण करते हुये लिखा है : यौतम झ्ादि गणवरों द्वारा रचित द्वादर्शांग 
रूप श्रृत श्र गप्रविष्ट श्र्‌त कहा जाता है तथा भद्गवाहु स्वामी आदि 
स्थविर--वृद्ध आचार्यो हारा रचित आवश्यक नियुक्ति आदि श्रुत 
अगबाह्य श्रूत कहा जाता है।गणघर दुवारा तीन बार पूछे जाने 
पर तीर्थंकर दवारा उद्गीर्ण उत्पाद, व्यय व धश्रौव्य मूलक त्रिपदी 
के आधार पर निष्पादित दवादशांग श्रृत अगप्रविष्ट श्रृत है तथा 
अ्र्थ-विश्लेपण या प्रतिपादन के सन्दर्भ में निष्पन्न श्रावरयक आदि 
श्रूत भ्रगवाह्म श्रूत कहा जाता है। ध्रूव या नियत श्र्‌ त अर्थात्‌ 
सभी तीर्थकरो के तीर्थ में अवश्य होने वाला द्वादशांग रूप श्र्‌त 
अगप्रविष्ट श्रूत है तथा जो सभी तीर्थ करों के तीर्थ में अवश्य हो 
ही, ऐसा नहीं है, वह तन्दुलवेचारिक आदि प्रकरण रूप श्रूत भ्रग- 
वाह्म श्र त है। 
कआ्रा० सलयगिरि की व्याख्या 

नन्‍्दी सूत्र की टीका में टीकाकार आचाये मलयगिरि ने अ्र ग- 
प्रविष्ट तथा अगवाह्य श्रृत की व्याख्या करते हुये लिखा है: 
“सर्वोत्किष्ट श्र्‌ तलब्धि-सम्पन्न गणघर रचित मूलभूत सूत्र, जो सर्वथा 
नियत हैं, ऐसे आचारांगादि अमगप्रविष्ट श्र्‌त हैं। उनके अतिरिक्त 
भ्रच्य श्र्‌ त--स्थविरों दुवारा रचित श्रृत अंगवाह्म श्र्‌त है ।” अ ग- 
बाह्य क्नृत दो प्रकार का है: (१) सामायिक आदि छः: प्रकार का 
आवश्यक तथा (२) तद्व्यतिरिक्त। आवश्यक-व्यतिरिक्त श्रृत दो 
प्रकार का है: (१).कालिक एवं (२) उत्कालिक। जो श्र्‌त रात तथा 
दिन के प्रथम प्रहर तथा अन्तिम प्रहर में ही पढ़ा जाता है, वह 
कालिक' श्र्‌त है तथा जो काल वेला को वर्जित कर सब समय पढ़ा 


१. जिसके लिये काल-विश्वेष में पढ़े जाने की नियामकता नही है । 


'झागम विचार ३६ 


जाता है, वह उत्कालिक श्र्‌त है। वह दशवेकालिक आदि अनेक 
प्रकार का है। उनमें से कतिपय ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं : 


१. कल्प-श्र्‌ त, जो स्थविरादि कल्प का प्रत्तिपादन करता है। वह 
दो प्रकार का है--एक चुल्लकल्प श्र्‌ त है,जो श्रल्प ग्रन्थ तथा अल्प अर्थ 
वाला है। दूसरा महाकल्प श्र्‌ त है, जो महाग्रन्थ और महा अर्थ वाला है। 
२. प्रज्ञापना, जो जीव आदि पदार्थों की प्ररूपणा करता है। 
३. प्रमादाप्रमाद अ्रध्ययन, जो प्रमाद-अ्रप्रमाद के स्वरूप का भेद 
तथा विपाक का ज्ञापन करता है। ४. ननन्‍्दी, ५. अनुयोगद्वार, 
६. देवेन्द्रस्तव, ७. तन्दुलवेचारिक, ८. चन्द्रावेध्यक, ९. सूर्यप्रशप्ति, 
१०. पोरिषीमण्डल, ११. मण्डल - प्रवेश, १२. विद्याचारण, १३. 
गणिविद्या, १४. घ्यानविभक्ति, १५. मरण-विभक्ति, १६. आत्म- 
विशुद्धि, १७. वीतराग-श्र्‌ त, १८. संलेखना श्रृ्‌त, १६. विहार- 
कल्प, २०. चरणविधि, २१. ग्रातुर प्रत्याख्यान, २२. महाप्रत्याख्यान 
आादि। ये उत्कालिक श्र्‌ त के अन्तर्गत हैं। 


कालिक श्र्‌ त अनेक प्रकार का है : १. उत्तराध्ययन, २. दशा- 
कल्प, ३. व्यवहार, ४. वृहत्कल्प. ५. निश्ञीथ, ६. महानिशीय, ७. 
ऋषिभाषित ग्रन्थ, ८. जमस्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति, ६. द्वीपसागर-प्रज्ञप्ति, 
१०. चन्द्र-प्रशप्ति, ११. क्षुल्लकविमान-प्रविभक्ति, १२. महाविमान 
प्रविभक्ति, १३. श्र गचूलिका, १४. वर्गचूलिका, १५. विवाह-चूलिका, 
१६. अरुणोपपात्त, १७. वरुणोपपात, १८. गरुडोपपात, १६९. घरणो- 
'पपात, २०. वैश्वमणोपपात, २१. वैलंघरोपपात, २२ देवेन्द्रोपपात, 
२३. उत्पान-श्र्‌ त, २४. समुत्यान-श्रृत, २५. नाग्र-परिज्ञा, २६. 
निरयावलिया, २७, कल्पिका, २८ कल्पावतंसिका, २६. पुष्पिका, 
२० पुष्पचुला, ३१. वृष्णिदशा; इत्यादि चौरासी हजार प्रकीर्णक 
ग्रन्थ प्रथम तीर्थ कर भगवाद्‌ ऋपभ के समय में थे। संख्यात हजार 
प्रकीर्णक ग्रन्थ बीच के बाईस तीर्थ करों के समय तथा चौदह हजार 
प्रकीर्णक ग्रन्थ भगवान्‌ महावीर के समय में थे। जिस तीर्थंकर के 
-औत्पातिकी श्रादि चार प्रकार की बुद्धि से युक्त जितने शिष्य थे, 
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उनके उतने हजार अन्य थे। प्रत्येकबुद्ध भी उतने ही होते थे । यह 
कालिकं, उत्कालिक श्र्‌ त अं गवाह्म॑ कहा जाता है। 
श्रंग-प्रविष्ट : श्र ग-बाह्य : सम्यक्ता 

जैन दर्शन का तत्व-ज्ञान जहाँ सूक्ष्मता, गम्भीरता, विशदता 
आ्रादि के लिए प्रसिद्ध है, वहां उदारता के लिए भी उसका विश्व- 
वाह मय में अनुपम स्थान है। वहां किसी वस्तु का महत्व केवल 
उसके नाम पर आधृत नहीं है, वह उसके यथावत्‌ प्रयोग तथा फल 
पर टिका है। अ्रग-प्रविष्ट और अ्रग-बाहय के सन्दर्भ में जिन 
शास्त्रों की चर्चा की गयी है, वे जैन परम्परा के मान्य ग्रन्थ हैं। उनके 
प्रति जैनों का वड़ा श्रादर है । इन ग्रन्थों की श्रदेयता और महनीयता 
इनको ग्रहण करने वाले व्यक्तित्व पर अवस्थित है। यद्यपि ये शास्त्र 
अपने स्वरूप की हृष्टि से सम्यक्‌ श्रृत हैं, पर गृहीता की दृष्टि से 
इन पर इस प्रकार विचार करना होगा--यद्वि इनका .गृहीता सम्यक्‌ 
हष्टि-सम्पन्न या सम्यक्त्‌वी है, तो ये शास्त्र उसके लिए सम्यक्‌ श्र्‌तत 
हैं और यदि इनका गृहीता मिथ्याहष्टि-सम्पृक्त-मिथ्यात्वी है, तो ये 
सान्‍्य ग्रन्थ भी उसके लिए मिथ्या-श्र्‌त की कोटि में चले जाते हैं । 
इतना ही नहीं, जो अजैन शास्त्र, जिन्हें सामान्यतः अ्रसम्यक्‌ (मिथ्या)- 
श्रूत कहा जाता है, यदि सम्यकत्वी द्वारा परिगृहीत होते हैं, तो वे 
उसके लिए सम्यक्‌ श्रूत की कोटि में श्रा जाते हैं। इस तथ्य का 
विशेषावश्यक भाष्यकार ने तथा आवश्यक नियु क्ति के विवरणकार. 

आचार्य मलयगिरि ने बड़े स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है ।” 


१. (क) श्रगाणगं पविदृठ सम्मसुयं लोइयं तु मिच्छुयं । 
प्रासज्ज उ साभित्तं लोइय-लोउत्तरे भयणा ॥। 
“--विद्येषावश्यक भाष्य, गाथा ५३७- 
(ख) --प्म्यकृश्रुतमू--पुराण रामायण भारतादि, - सर्वमेव वा दर्शन- 
परिग्रहविशेषात्‌ सम्यकृश्॒ुतमितरद्‌ वा, तथाहि--सम्यग्दुष्टों 
सर्वमपि श्रूतत सम्येकर्श तम, हेयोपादेयशास्त्राणां हेगेपादेयतया' 
परिज्ञानात्‌, मिथ्याइष्टो सब मिथ्याश्रुतम्‌, विपयेयात्‌ । 
-“भावश्यक नियु क्ति: पृ० ४७, प्रका० श्रागमोंदेय समिति बम्बई 
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गहीता का वेशिष्ट्य 


प्रत्येक पदार्थ भ्रस्तित्व-धर्मा है। वह श्रपने स्वरूप में अ्रधिष्ठित. 
है, अ्रपने स्वरूप का प्रत्यायक है। उसके साथ संयोजित होने वाले 
अच्छे, बुरे विशेषण पर-सापेक्ष हैं। श्रर्थात्‌ दूसरों--अपने भिन्न-भिन्न 
प्रयोकताओं या गृहीताओं की अ्रपेक्षा से उसमें सम्यक्‌ या असम्यक्‌ 
व्यवहार होता है। प्रयोक्‍्ता या गृहीता द्वारा श्रपनी आस्था या 
विश्वास के अनुरूप प्रयोग होता है। यदि प्रयोक्ता का मानस विक्ृत 
है, उसकी भ्रास्था विकृृत है, विचार दूषित है, तो वह श्रच्छे से अच्छे 
कथित प्रसंग का भी जघन्यतम उपयोग कर सकता है; क्योंकि वह 
उसके यथार्थ स्वरूप का श्र कन नहीं कर पाता। जिसे बुरा कहा जाता 
है, उसके गृहीता का विवेक उद्बुद्ध और भ्रास्था सत्परायण है, तो 
उसके द्वारा उसका जो उपयोग होता है, उससे अ्रच्छाइयाँ ही फलित 
होती हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि सद्ग्राहिणी है । 


... जैन दर्शन का तत्व-चिन्तन इसी आ्रादर्श पर प्रतिष्ठित है। यही 
कारण है कि श्र गप्रविष्ट श्रूत और श्र गबाह्म श्रृत जैसे आरष वाडः - 
मय को मिथ्या श्रृत तक कहने में हिंचकिचाहट नहीं होती, यदि वे 
मिथ्यात्वी द्वारा परिगृहीत हैं। वास्तविकता यह है, जिसका दर्शेन--- 
विश्वास मिथ्यात्व पर टिका है, वह उसी के अनुरूप उसका उपयोग 
करेगा श्रर्थात्‌ उसके द्वारा किया गया उपयोग मिथ्यात्व-सम्बलित 
होगा । उससे जीवन की पवित्रता नहीं सघेगी । मिथ्यात्व-पग्रस्त 
व्यक्ति के कार्यकलाप श्रात्म-साधक न हो कर श्रनात्म परक होते हैं । 
इसलिये सम्यक्‌ श्रूत भी उसके लिये मिथ्या श्र्‌त है। यही अपेक्षा 
सम्यकृह॒ष्टि द्वारा गृहीत मिथ्या श्र्‌त के सम्बन्ध में होती है। सम्यक्‍त्वी 
के कार्य-कलाप सम्यक्‌ या आझ्रात्म-साधक, स्वपरिष्कारक तथा बुद्धि- 
मूलक होते हैं। वह किसी भी शास्त्र का उपयोग अपने हित में कर 
लेता है। यह ठीक ही है, ऐसे पुरुष के लिये मिथ्या श्रूत भी सम्यक्‌ 
श्रत का काम करता-है। जैन-तत्व-चिन्तन का यह वह्‌ वरेण्य पक्ष है, 
जो प्रत्येक श्रात्म-साधक के लिए समाघान-कारक है। 


हर - जैनागम दिग्दशेन 


अग प्रविष्ट तथा भ्रग बाह्य के रूप में जिन आगम-अन्थों की 
चर्चा को गयी है, उनमें कुछ उपलब्ध नहीं हैं । जो उपलब्ध हैं, उनमें 
कुछ नियु क्तियों को सन्निहित कर इवेताम्वर मूर्तिपूजक सम्प्रदाय 
४५ आगम-पग्रन्थों को प्रमाण-धूत मानता है। वे श्रंग, उपांग, छेद 
तथा मूल आदि के रूप में विभकत हैं । 


पेंतांलीस श्रागम 


अगन-संज्ञा क्यों ? 

अ्रथे रूप में (त्रि पद्यात्मकतया) तीर्थंकर प्ररूपित तथा गणधर 
ग्रथित वाडःमय भ्रग वाडःमय के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसे अंग 
नाम से क्‍यों अभिहित किया गया ? यह प्रइन स्वाभाविक है। 
उत्तर भी स्पष्ट है। श्रूत की पुरुष के रूप में कल्पना की गयी । 
जिस प्रकार एक पुरुष के अ्रग होते हैं, उसी प्रकार श्र्‌ त-पुरुष के 
अगों के रूप में वारह भ्रागमों को स्वीकार किया गया। कहा गया 
है : “श्र्‌ त-पुरुष के पादह्य, जंघाद्यय, ऊरुद्वय, गात्र दृय--देह का 
श्रग्नवर्ती तथा पृष्ठवर्ती भाग, बाहुद्दय, ग्रीवा तथा मस्तक (पाद २ +- 
जंघा २ +- ऊरु २ + गात्राद्ध २ + बाहु २+ ग्रीवा १+मस्तक १ 
न १२), ये वारह भर ग॒ हैं। इनमें जो प्रविष्ट हैं, श्र गत्वेन अवस्थित 
हैं, वे आगम श्र्‌त-पुरुष के अ्रग हैं।”" बारह॒वां श्रग हृष्टिवाद 
विच्छिन्न हो गया । इस समय ग्यारह श्रग प्राप्त हैं । 


१. आ्रायारांग (क्राचारांग) 


आ्राचारांग में श्रथण के आचार का वर्णन किया गया है। यह 
दो श्र्‌ त-स्कन्धों में विभकत है। प्रत्येक श्र्‌ त-स्कन्ध का अध्ययनों तथा 





१. इह पुरुपस्य द्वादश भ्र गानि भवन्ति | तचथा-द्वी पादी, हे जंचे, ६ ऊरुणी, 
हद गात्राद्ध , हो बाहू, ग्रीवा, शिरश्व एवं श्रुतपुरुषस्यापि परमपुरुषस्या- 
चारादीनि द्वादशांगानि क्रमेण वेदितव्यानि । तथा चोक्तम्‌-- 

पायदुर्ग जंघोरु यग्राश्रदुगद्ध तु दोय बाहु य। 

गीवा सिरं च पुरिसो बारस श्र गेतु य पविट्ठो । 
श्रुतपुरुषस्यांगेषु प्रविष्टमंग्प्रविष्टम्‌ । श्रगभावेन व्यवस्थिते श्रुत भेदे **॥ 
“-भ्रभिधान राजेन्द्र, भाग १, पृ० ३८ 
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प्रत्येक श्रध्यपत का उद्देशों या चूलिकाओं में विभाजन है। प्रथम 


श्र त-स्कन्ध में नौ अध्ययन एवं चौवालीस उद्दंश्ष हैं। द्वितीय श्रृतत- 


स्कन्ध में तीत चूलिकाएँ हैं, जो १६ अध्ययनों में विभाजित हैं । 
आपषा, रचना-शैलो, विषय-निरूपण आदि की दृष्टि से यह स्पष्ट है 
कि प्रथम श्र्‌ त-स्कन्ध वहुत प्राचीन है। अधिकांशतया यह गद्य में 
रचित है। बीच बीच में यत्न-तत्र पद्यों का भी प्रयोग हुआ है। श्रद्ध॑ - 
मागधी प्राकृत के भाषात्मक अध्ययन तथा उसके स्वरूप के अवबोध 
के लिए यह रचना बहुत महत्वपूर्ण है। 


सातवें अ्रध्ययतत का नाम महापरिज्ञा निदिष्ट किया गया है, 
पर, उसका पाठ प्राप्त नहीं है । इसे व्युछिन्न मानां जाता है। कहां 
जाता है, इसमें कतिपय चमत्कारी विद्यात्रों का समावेश था। लिपि- 
वद्ध हो जाने से अधिकारी, अनधिकारी; सब के लिए वे सुलभ हो 
जाती हैं। अ्रनधिकारी या अ्रपात्र के पास उनका जाना ठीक न सम 
श्री देवद्धिगणी क्षमाश्रमण ने आगम-लेखन के समय इस-श्रध्ययन को 
छोड़ दिया । यह एक कल्पना है। वस्तुस्थिति क्‍या रही, कुछ कहा 
नहीं जा सकता । हो सकता है, बाद में इस अध्ययन का बिच्छेंद हो 
गया हो । 

नवम॒ उपघान अध्ययन में भगवान्‌ महावीर की तपस्या का 
मामिक और रोमांचकारी वर्णन वहां उनके लाढ़ (वर्देवान जिला) 
वज्नभूमि (मानभूम और सिहभूम जिले) तथा शुभ्र भूमि (कोडरमा, 
हजारीबाग का क्षेत्र) में विहार-पर्यटन तथा शअज्ञ जनों द्वारा किये 
गये विविध प्रकार के घोर उपसर्ग-कष्ट सहन .करने का उल्लेख किया 
गया है। भगवान्‌ महावीर के घोर तपस्‍्वी तथा . अप्रतिंम कष्ट 
सहिष्णु जीवन का जो लेखा-जोखा इस अध्ययन में मिलता -है, वह 
अन्यत्र कहों भी प्राप्त नहीं है । 


द्वितीय श्र तस्कन्ध : रचना : कलेवर 

द्वितीय श्र त-स्कन्ध में श्रमण के. लिये निर्देशित ब्रतों व 
तत्सम्वन्धी भावनाओं का स्वरूप, भिक्षु-चर्या, आहार-पानशुद्धि,शय् या- 
संस्तरण-ग्रहण, विहार-चर्या, चातुर्मास्य-प्रवास, भाषा, वस्त्र, पात्र 


$ 
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आदि उपकरण, मल-मृत्र-विसजेन आदि के सम्बन्ध में नियमं-उप- 
नियम झादि का विवेचन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि 
महाकल्पश्च्‌ त नामकः आचारांग के निशीथाध्ययन की रचना प्रत्या- 
ख्यान पूर्व की तृतोय आचार-वस्तु के बीसवें प्राभृत के आधार पर 
हुई है। आचारांग वास्तव में द्वादेशांगात्मंक वाडः मय में सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण है।- “अ्रगाण्ं कि सारो? आयारो”' जैसे कथन इसके 
'परिचायक हैं । 
द्वोन ह 
आचारांग का आरम्भ दर्शेन के मूलभूत प्रश्न से होता है। 
वह मूलभूत प्रश्न है, आत्मा या अस्तित्वाद। आचारांग प्रथम 
श्र्‌ तस्कन्ध, प्रथम अध्ययन के प्रथम उहू शक में ही अस्तित्ववाद की 
संक्षिप्त, सुहृढ़ एवं मनोग्राही स्थापना की गई है। पाठक मूलस्पर्श्ी 
आनन्द की अनुभूति पा सके तथा ('तन्दुल न्यायेन! समग्र आाचारांग 
की भाव-भाषा का आभास भीपा संकें; अतः वह मौलिक प्रसंग 
यथावत्‌ यहां समुद्ध त किया जा रहा है। +: 


“सुययं मे झाउसं ! ते सं भगवया एवमक्खायं--इहमेगेसि नो 
सण्णा भवइ, तंजहा-- 

पुरत्यिसाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, - 

दाहिएाओो वा दिसाश्ो आगझो-अहसंसि, 

पच्च॒त्यिमाझ्ो वा दिसाओ आगओ अ्रहसंसि, 

उत्तराओ वा दिसाओ आ्रागओ अ्रहम॑सि, 

उड़्ढाओ वा दिसाओ्नो श्रागओ अरहसंसि, 

अहे वा दिसाश्रो आगओो अहम॑सि, 

भ्रण्णयरीझो वा दिसाश्नो आगओ अ्रहसंसि, 

अण दिसाझो वा आगझो अहमंसि ।” 


आपयुष्मन्‌ ! मैंने सुना है। भगवान ने यह कहा--इस जगतृ में 
कुछ मनुष्यों को यह संज्ञा नहीं होती, जैसे---मैं पूर्वे दिशा से आया हूं, 


१. श्राचारांग नियुक्ति, २६१. 


६ जेनागम दिग्दशन 


अथवा दक्षिण दिशा से आया हूं, अथवा पश्चिम दिशा से आया हूं 
अथवा उत्तर दिशा से आया हूं, अथवा ऊर्ष्वे दिशा से आया हूं, अथवा 
अधघोदिशा से आया हूं, अयवा किसी अत्य दिशा से आया हूं, अथवा 
अनुदिशा से आया हूं । 
 “एबमेग्ेसि शो खणातं॑ भचति--अत्थि मे आया श्ोववाइए, 
'खत्यि मे आया ओववाइए, के अ्रहं झ्ासी ? के व इसे चुओ इह 
पेच्चा भविस्सामि ? ” 
इसी प्रकार कुछ मनुप्यों को यह ज्ञात नहीं होवा--मेरी आत्मा 
'पुनर्जन्म नहीं लेने वाली है, अथवा मेरी आत्मा पुनर्जन्म लेते 
वाली है। मैं पिछले जन्म में कौन था ? मैं यहां से च्युत होकर अ्रगले 
जन्म में क्या होऊगा ? 
“सेज्ज॑ पुरा जारेज्जा--सहसम्मुइयाए, परवोगरखेणं, अण्णोसि 
वा श्रतिए सोच्चा, त॑ जहा-- 
पुरत्यिसान्नो वा दिसाओ आगओो अहमंसि 
दक्खिणाओ्ो वा दिशाओं आगझी अहमंसि, 
पच्चत्थिमाओ वा दिसाझ्ो आगओ अहमसंसि, 
उत्तराग्नो वा दिसाझ्नो आगगो अहमंसि, 
उड्ढाओ वा दिसाओ आग अहमंसि, 
अहे वा दिसाओ आगसग्नो अहस॑ंध्ि, 
अण्ययरीझो वा दिसाओ आगओ अहमंसि, . 
अण दिसाओ या आगओ अहमंसि ४? 
मनुष्य १. पूर्व जन्म की स्मृति: से, २. पर (प्रत्यक्ष ज्ञानी) 
के निरूपण से, अथवा ३. अन्य (प्रत्यक्ष ज्ञानी के द्वारा श्र त व्यक्ति) 
के पास सुनकर, यह जान लेता है, जैसे मैं पूर्व दिशा से आया हूं, 
अथवा दक्षिण दिश्ला से आया हूं, अथवा परि्चिम-दिशा से आया हूं, 
अथवा उत्तर दिशा से आया हूं, अथवा ऊषघ्वें दिशा से आया हूं, 
अथवा अधो दिशा से आया हूं, अथवा किसी अन्य दिलद्या से आया हूं, 
अथवा अनुदिशा से आया हूं । 
“एव्सेगेसि ज॑ सातं सवइई--अ्रत्यि से झ्राथा ओववाइए । जो 
इमाओ दिशात्रो अण्‌ दिसाओ वा अ्रण संचरइ, सव्वाओो दिसाओ 
सब्वाहो श्रणू दिसाओ जो आगशो ऋण संचरइ सोहं ।” 
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इसी प्रकार कुछ मनुष्यों को यह ज्ञात होता है- मेरी भात्मा 
पुनजेन्म लेने वाली है, जो इन दिशाओं और अनुदिशाश्रों में अनु- 
संचरण करती है, जो सव दिशाओं और सब अनुदिशाओं से आकर 
अनुसंचरण करता है, वह मैं हूं । 

“से आयावाई, लोगवाई, कय्मवाई, किरियावाई।” 


जो अनुसंचरण को जान लेता है, वही आ्रात्मवादी, लोकवादी 
कम॑वादी और क्रियावादी है। 

भगवान्‌ महावीर का अस्तित्ववाद मनुष्य व अन्य जंगम 
प्राणियों तक सीमित नहीं था। उसमें स्थावर प्राणियों के श्रस्तित्व 
को भी उतनी ही हढ़ता से स्वीकारा गया है, जितना जंग्रम प्राणियाँ 
के भ्रस्तित्व को । वहां पृथ्वी, अपू, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीवन 
की भी मुक्त चर्चा है, जो लगभग जैन: दंशन की श्रपनी मौलिक 
मान्यता ही मानी जा सकती है । इसी झ्राचारॉंग के वनस्पेति निरूपण 
में कहा गया है 

“से बेसि--पश्रप्पेगे श्र घमव्भे, श्रप्पेगे श्र घमच्छे ।” 

वनस्पतिकायिक जीव जन्मना इन्द्रिय-विकल, अंध,बधिर, मूक, . 
'पंगु और झ्वयव-हीन मनुष्य की भांति अव्यक्त चेतना वाला होता है। 

शस्त्र से भेदन-छेंदन करने पर ज॑ंसे जन्मना इन्द्रिय-विकल 
मनुष्य को कष्टानुभूति' होती है, वसे ही वनस्पतिकायिक जीव को 
होती है ९ 

भ्रप्पेगे पायमब्भे, श्रप्पेणे पायमच्छें॥ 7 . .... 

इन्द्रिय-सम्पन्न मनुष्य के पर भझ्ादि का *शस्त्र,से भेदन-छेंदन 
करने पर उसे प्रकट करने में अक्षम कष्टानुभूति होती है,:वेसे. ही 
वनस्पति को होती है । ; 


: #शप्पेगे संपमारए, अ्रप्पेगे उद्दवए १ 
मनष्य को' मच्छित करने या उसका प्राण-वियीजन' करते पर 
उसे जो कष्टानभति होती है,वैसे ही वनस्पतिकायिक जीव को होती है । 


८ जैनागम दिग्द्शन 


“से बेमि--इसंपि जाइधम्भयं, एयंपि जाइधस्मय 
इसंपि बुड्डिधम्मयं, एयंपि बुड्डिधस्मय । 
इमंपि चित्तमंतयं, एयंपि चित्त्मंतय॑ । 
इमंपि छिनन्‍्में सिलाति, एयंपि छिनन॑ मिलाति । 
इमंपि झ्ाहारयं, एयंपि झ्राहारग । 
इमंपि अरिच्चयं, एयंपि अखिच्चये । 
इमंपि असासयं, एयंपि असासय 
इमंपि चयावचइयं, एयंपि चयावचइय । 
इमंपि विपरिणामधम्मयं, एयंपि विपरिस्यामघम्भयं 7 


'मैं कहता हू--मनुष्य भी जन्मता है, वनस्पति भी जन्मती है 
मनृष्य भी बढ़ता है, वनस्पति भी बढ़ती है । मनुष्य भी चैतन्ययुक्त है, 
वनस्पति भी चैतन्यबुक्त है । मनुष्य भी छिन्न होने पर म्लान होता 
है, वनस्पति भी छिन्न होने पर म्लान होती है । मनुष्य भी आहार 
करता है; वनस्पति भी आहार करती है। मनण्य भी अनित्य है, 
वनस्पति भी अनित्य है। मनुष्य भी अश्याभ्वत्त है वनस्पति भी 
अशारवत है । मनृष्य भी उपचित और अपचित होता है, वनस्पति भी 
उपचित और अपचित होती है। मनुष्य भी विविध अवस्थाओओं को प्राप्त 
होता है, वनस्पत्ति भी विविध अवस्थाओ्रं को प्राप्त होती है । 


व्यांज्या-साहित्य हा 
आचारांग पंर अआ्राचारये भद्रवाहु द्वारा नियु-क्ति, श्री जिनदास 


गणी द्वारा चूणि, श्री शीलांकाचार्य द्वारा टीका तथा श्री जिनहंससूरि 
द्वारा दीपिका की रचना की गयी । 


जैन वाडःमय के प्रख्यात अध्येता डा० हर्मन जेकोबी ने इसका 
अंग्र जी में अनुवाद किया तथा इसकी गवेयणापूर्ण प्रस्तावना लिखी । 
प्रो०- एफ० मैक्समूलर द्वारा सम्पादित 'डबिला०्त 8005 ण पाल हव्छ् 
वासक अन्धथमाला के अच्तर्गेत २२- वें भाग में उसका आक्सफोर्ड से 
प्रकाशन हुआ । आचारांग के प्रथम श्र्‌ तस्कन्ध का प्रसिद्ध जर्मंच 
विद्वान प्रो० वाल्टर शूत्रिग ने सम्पादन किया तथा सन्‌ १६१० सें 
लिप्जग. से इसका प्रकाशन किया। आचार भद्रवाहुकृत नियु क्ति 


पंतालीस आगम डे 


तथा आचार्य शीलांक रचित टीका के साथ सन्‌ १६३५ में आगमोदय 
समिति, बम्बई द्वारा इसका प्रकाशन हुआ । 
२. सुथगड्ंग (सत्रकृतांग) 
सुत्रकृतांग के नाम 
सूत्रकृतांग के लिए सूयगड, सुत्तकड तथा सूयागड; इन तीन 
शब्दों का प्रयोग हुआ है । सूयगड या सुत्तकड का संस्क्ृत-रूप सूत्रकृत 
है। इसकी शाव्दिक व्याख्या इस प्रकार है :--अ्रथरूपतया तीर्थद्धुरों 
से सूत्र का उद्भव हुआ । उससे गणघरों द्वारा किया गया या निवद्ध 
किया गया ग्रन्थ | इस प्रकार सूत्रक्त शब्द का फलित होता है। 
अथवा सूत्र के अनुसार जिसमें तत्वाववोध कराया गया हो, वह सूत्र- 
कृत है । सुयागड का संस्कृत रूप सूत्राकुत है । इसका भ्रर्थ है--स्व और 
पर समय--सिद्धान्त का जिसमें सूचन किया गया हो,वह सूचाकृत या 
सूयागड है ।! 
सूत्र का अर्थ भगवदभापित और कत का अर्थ उसके आधार 
पर गणधरों द्वारा किया गया या रचा गया, इस परिधि में तो समस्त 
द्वादशांगी ही समाहित हो जाती है; अतः सूत्रकृतांग की ही ऐसी कोई 
विशेपता नहीं है । स्व--अपने, पर--दूसरों के समय--सिद्धान्तों या 
तात्विक मान्यताओं के विवेचन का जो उल्लेख किया गया है, वह 
महत्वपूर्ण है। वसा विवेचन इसी आगम में है, अन्य किसी में नहीं । 
सुत्रकृतांग का स्वरूप : कलेवर | 
दो श्र्‌ त-स्कन्धों में विभक्त है। प्रथम श्र्‌ त-स्कन्घ में सोलह 
तथा दूसरे में सात भ्रध्ययन  हैं। पहला श्र्‌ त-स्कन्ध प्राय: पद्चों में 
१. सूयगर्ड अंगाणं, वितियं तस्स य इमारि नामाणि ।, 
सूयगर्ड सुत्तकर्ड, सूयागर्ड चेव गोणाइ ॥२॥ , 
सूत्रकृतमिति --एतदंगानां द्वितीयं तस्य चामून्येकाथिकानि, तद्था-- 
'सूत्रमुत्पन्नमर्थरूपतया तीर्थक्दृभ्यः ततः कृत ग्रन्थरचनया गणवरैरिति, 
. तथा सूत्रकृतमिति सूत्रानुसारेश तत्वाववोध: क्रियते5स्मिन्निति, तथा सूचीकृत- 
समिति स्वपरसमयार्थंसृचनं सूचा सास्मिय कृतेति । एतानि चास्य गुण- 
निष्पान्नानि नामानीति।_ 
ह ---प्रभिषान राजेन्द्र; सप्तम. भाग, पृ० १०२७. 
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है। उसके केवल एक अध्ययन में गद्य का प्रयोग हुआ है। दूसरे श्र्‌ त- 
स्कन्ध में गय्य और पद्य दोनों पाये जाते हैं। इस आगम में गाथा 
छुन्द के अतिरिक्त इन्द्रवत्ञा, वेतालिक, अनुप्टुप्‌ श्रादि अन्य छन्दों का 
भी प्रयोग हुआ है। 
विभिन्न वादों का उल्लेख 

पंचभूतवाद, ब्रह्म कवाद--श्रह् तवाद या एकात्मवाद, देहात्म- 
वाद, अज्ञानवाद, अक्रियावाद, नियतिवाद, अकतृ त्ववाद, सद्वाद, 
पंचस्कन्धवाद तथा घातुवाद आदि का प्रथम स्कन्‍्ध में प्र्वण किया 
गया है। तत्पक्षस्थापन और निरसन का एक सांकेतिक-सा, अस्पष्ट 
सा क्रम वहां है। इससे यह बहुत स्पष्ट नहीं होता कि उन दिनों 
अमुक-अ्रमुक वाद किस प्रकार की दाहनिक परम्पराए लिये हुए थे । 
हो सकता है,इन वादों का तव तक किसी व्यवस्थित तथा परिपूर्ण दर्शन 
के रूप में विकास न हो पाया हो | इन वादों पर अवस्थित दार्शनिक 
प्रम्पराञ्रों (४०००४ ० ९४|।05०फए) के ये प्रारम्भिक रूप रहे हों । 
श्रमणों द्वारा भिक्षाचार में सतकता, परिपहों के प्रति सह॒नशीलता, 
नरकों के कष्ट, सावुझ्नों के लक्षण, ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षु तथा निग्र न्‍थों 
जैसे शब्दों की व्याख्या, उदाहरणों तथा रूपकों द्वारा अच्छी तरह 
की गई है । उल्लिखित मतवादों की चर्चा सम्बन्धित व्याख्या-प्रन्थों 
में विस्तार से भी मिलती है। | 

द्वितीय श्र्‌ त-स्कन्ध में पर-मतों का खण्डन किया गया है। 
विशेपत: वहां जीव व शरीर के एकत्व, ईर्वरकत त्व, नियतिवाद 
आदि की चर्चा है। प्रस्तुत श्र्‌ त-स्कन्ध में आहार-दोष, भिक्षा-दोष 
आदि पर विशेष प्रकाश डाला गया है । प्रसंगवश योग, उत्पाद, 
स्वप्न, स्वर, व्यंजन, स्त्री लक्षण आदि विषयों का भी निरूपण हुआ है। 
अन्तिम अध्ययन का नाम नालन्दीय है। इसमें नालन्दा में हुये गौतम 
गणधर और पार्श्वापत्यिक उदक पेढ़ाल पुत्त का वार्तालाप है। अन्त 
में उदक पेढ़ाल पुत्त द्वारा चतुर्याम धर्म के स्थान पर पंच महात्नत 
स्वीकार करने का वर्णन है । 

प्राचीन मतों, वादों और दृष्टिकोणों के अध्ययन के लिए तो 
यह श्र्‌ ताँग महत्वपूर्ण है ही, भाषा की दृष्टि से भी विशेष प्राचीन 
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सिद्ध होता है। भाषा-वेज्ञानिक भी इसमें अ्रध्ययन्त की प्रचुर सामग्री 
पाते हैं । 


दरश्शव और भ्राचार 


सूत्रकृतांग का अहृइज्जणाम (आराद्र कीयाख्य) अध्ययन उस 
समय के विभिन्‍न मतवादों का संकेत देता है। सुन्दर घटना प्रसंग के 
साथ-साथ वहां अनेक दर्शन-पक्षों के श्राचार का सहजतया उद्घाटन 
हो जाता है। भ्राद्र ककुमार आदर कपुर के राजकुमार थे । उनके पिता 
ने एक वार अपने मित्र राजा श्रेणिक के लिए बहुमूल्य उपहार भेजे । 
उस समय श्राद्रं ककुमार ने भी अभयकुमार के लिए उपहार भेजे। 
राजगृह से भी उनके बदले में उपहार आये | आद्र ककुमार के लिए 
अभयकुमार की ओर से जिन मूति के रूप में उपहार आराया । उसे 
पाकर आद्र ककुमार प्रतिवुद्ध हुये । जाति-स्मरण ज्ञान के आधार से 
उन्होने दीक्षा ग्रहण की और वहां से भगवान्‌ महावीर की शोर 
विहार किया । मार्ग में एक-एक कर विभिन्‍न मतों के अनुयायी 
मिले। उन्होंने श्राद्र ककुमार से धर्म-चर्चाएं कीं। आद्र ककुमार मुनि 
ने भगवान महावीर के मत का समर्थन करते हुये सभी मतवादों का 
खण्डन किया । वह सरस चर्चा-प्रसंग इस प्रकार है। 


गोशालक-श्राद्व क ! मैं तुम्हें महावीर के विगत जीवन' की 
कथा सुनाता हु । वह पहले एकान्त विहारी श्रमण था । श्रव वह 
भिक्षु-संघ के साथ धर्मोपदेश करने चला हैं। इस प्रकार उस शअ्रस्थि- 
रात्मा ने अपनी आजीविका चलाने का ढोंग रचा हैं । उनके वर्तमान 
झौर विगत के श्राचरण में स्पष्ट विरोध है । 


आझाद्र क मुनि--भगवान्‌ महावीर का एकान्त-भाव अतीत, 
वतंमान और भविष्य, इन तीनों कालों में स्थिर रहने वाला है। 
राग-ह्व ष से रहित वे सहस्नों के बीच रहकर भी एकान्त-साधना करः 
रहे हैं । जितेन्द्रिय साध वाणी के ग्रुण-दोषों को समझता हुआ 
उपदेश दे, इसमें किचित्‌ भी दोष नहीं है । जो महाव्त, श्रणुत्नत, 
आख़व संवर आदि श्रमण-धर्मों को जानकर,विरक्ति को अ्रपनाकर 
कर्मे-बन्धन से दूर रहता है, उसे मैं श्रमण मानता हू । 
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गोशालक--हमा रे सिद्धांत- के अनुसार कच्चा पानी पीचने में, 
जीवादि धान्य के खाने में, उद्िष्टि आहार के ग्रहण में तथा स्त्री-सं भोग 
में एकान्त विहारी तपसवी को कोई पाप नहीं लगता । 

आह के मुनि--यदि ऐसा है, तो सभी गृहस्थी श्रमण ही' हैं, 
क्योंकि वे ये सभी कार्य करते हैं। कच्चा पानी पीने वाले, बीज-घान्य 
आदि खाने वाले तो केवल पेट भराई के लिए ही भिक्षु बचे हैं। 
संसार का त्याग करके भी ये मोक्ष को पा सकेंगे, ऐसा मैं नहों 
मानता । ' 

गोशालक--रैसा कहकर तो तुम सभी मतों का तिरस्कार कर 
रहे हो ? 

आाद्र क मुनि--दूसरे मत वाले अपने मत का बखान करते हैं 
और दूसरों की निन्‍्दा । वे कहते हैं--तत्व हमें ही मिला है, दूसरों 
को नहीं। मैं तो मिथ्या मांन्यताश्रों का तिरस्कार करता हूं, किसी 
व्यक्ति विशेष का नहीं। जो संयमी किसी स्थावर प्राणी को कष्ट देना - 
नहीं चाहते, वे किसी का तिरस्कारे कैसे कर सकते हैं ? 

गोशालक - तुम्हारा श्रम उद्यान-शालाओं में, घर्शालाशओों 
में इसलिए नहीं ठहरता कि वहां अनेक तोकिक पण्डित, अनेक विज्ञ 
भिक्षु ठहरते हैं। उसे डर है कि वे मुझे कुछ पूछ बैठें और मैं उनका 
उत्तर न दे सकू । रह 

आदं क मूनि - भगवान्‌ महावीर बिना प्रयोजन के कोई कार्ये 
नहीं करते तथा वे बालक की तरह विना:विचारे भी कोई काम नहीं 
करते। वे राज-भय से भी घर्मोपदेशन हों करते, फिर दूसरे भय की 
तो वात ही क्या ?वे प्रश्नों का उत्तर देते हैं और नहीं भी देते । वे अपनी 
सिद्धि के लिए तथा आये लोगों के उद्धार के लिए उपदेश करते हैं । 
ये सर्नेज्ञ सुनने वालों के पास जाकर अथवा न जाकर घर्मं का उपदेश 
करते हैं, किन्तु, झनार्य॑ लोग दर्शन से भ्रष्ट होते हैं, इसलिए भगवान 
उनके पास नहीं जाते । ेल्‍ है 

गोशालक--जैसे लाभार्थी वणिक क्रय-विक्रम की वस्तु को 
छेकर महाजनों से सम्पक करता है, मेरी हृष्टि से तुम्हारा महावीर 
भी लाभार्थी वर्णिक है । है 
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आद्र क मुनि--महावीर नवीन कर्म नहीं करते | पुराने कर्मों 
का नाश करते हैं । वे मोक्ष का उदय चाहते हैं, इस शअ्र्थ में वे 
लाभार्थी हैं, यह मैं मानता हूं। वणिक्‌ तो हिंसा, असत्य, अव्रह्म 
आदि अनेक पाप-कर्म करने वाले हैं और उनका लाभ भी चार गति 
में भ्रमण रूप है। भगवान्‌ महावीर जो लाभ श्रजित कर रहे हैं 
उसकी आदि है. पर अन्त नहीं है । वे पूर्ण झहिसक, परोपका रक और 
धर्म-स्थित हैं । उनकी तुलना तुम आत्म-अहित करने वाले वणिक्‌ के 
साथ कर रहे हो, यह तुम्हारे अ्रज्ञान के अनुरूप ही है। 


बौद्ध मिक्षु 


बौद्ध भिक्षु--कोई पुरुष खली के पिण्ड को मनुष्य सानकर 
'पकाये अथवा तुम्बे को बालक मानकर पकाये, तो वह हमारे मत के 
अनुसार पुरुष और बालक के वध का ही पाप करता है। इसी प्रकार 
यदि कोई व्यक्ति पुरुष व बालक को खली व तुम्बा समझ कर भेदित 
करता है व पकाता, है, तो वह पुरुष व बालक के वध करने का पाप 
'उपाजित नहीं करता । साथ-साथ इतना और कि हमारे मत में वह 
पक्‍व मांस पवित्र और बुद्धों के पारणो के योग्य है । म 


आदर ककुमांर ! हमारे मत में यह भी माना गया है कि जो 
व्यक्ति प्रतिदिन दो सहस्न स्नातक (बोधि सत्व) भिक्षुओं को भोजन 
कराता है, वह देवगति में श्रारोग्य नामक सर्वोत्तम देव होता है । 

आ्राद्र ककुमार--इस प्रकार प्राण-भूत की हिसा करना और 
उसमें पाप का अभाव कहना, संयमी पुरुष के लिए उचित नहीं हैं। 
इस प्रकार का जो उपदेश देते हैं और जो सुनते हैं, वे दोनों ही प्रकार 
'के लोग अ्ज्ञान और अकल्याण को प्राप्त करने वाले हैं । जिसे प्रमाद- 
रहित होकर संयम और अहिसा का पालन करना है और जो स्थावर ' 
'व जंगम प्राणियों के स्वरूप को समझता है, क्‍या वह कभी ऐसी 
बात कह सकता है ? जो तुम कहते हो ? बालक को तुम्बा समझकर 
'और तुम्बे को बालक समभकर पका ले, क्या यह कोई होने वाली 
बात हैं.) जो ऐसा कहते हैं, वे असत्य-भाषी और अनाय॑ हैं। 

मन में तो बालक को बालक समभना और ऊपर से उसे तुम्बा 
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कहना, क्या यह संयमी पुरुष के लक्षण हैं ? स्थल और पुप्ट भेड़ को 
मारकर, उसे अच्छी तरह से काटकर, उसके मांस में नमक डालकर, 
तेल में तल कर,पिप्पली आदि द्वव्यों से बधार कर तुम्हारे लिए तैयार 
करते हैँ; उस मांस को तुम खाते हो और यह कहते हो कि हमें पाप 
नहीं लगता; यह सब तुम्हारे दुष्ट स्वभाव तथा रस-लंपटता का सूचक 
है। इस प्रकार का मांस कोई अ्रनजान में भी खाता है, वह पाप 
करता है; फिर यह कहकर कि हम जान कर नहीं खाते; इसलिए हमें 
दोष नहीं है, सरासर भूठ नहीं तो क्या है ? 


प्राणि-सात्र के प्रति दया-भाव रखने वाले, सावद्य दोषों का 
वर्जन करने वाले ज्ञातपुत्रीय भिक्षु दोष की आशंका से उहिष्ट भोजन 
का ही विवर्जन करते हैं। जो स्थावर और जंगम प्राणियों को 
थोड़ी भी पीड़ा हो, ऐसा प्रवर्तेन नहीं करते हैं, वे ऐसा प्रमाद नहीं 
कर सकते । संयमी पुरुष का घर्म-पालन इतना सुक्ष्म है 

जो व्यक्ति प्रतिदिन दो-दो सहस्न स्वातक भिक्षुओं को भोजन 
खिलाता है, वह तो पूर्ण असंयमी है । लोही से सने हाथ वाला व्यक्ति 
इस लोक में भी तिरस्कार का पात्र है, उसके प्रलोक में उत्तम गति 
की तो बात ही कहां ? ] 

जिस वचन से पाप को उत्त जन मिलता है, वह ग्चन कभी 
नहीं बोलना चाहिए। तथाप्रकार की तत्त्व-शुन्य वाणी गुणों से रहित 
है। दीक्षित कहलाते वाले भिक्षुओ्रों को तो वह कभी बोलनी ही नहीं 
चाहिए । 

हे भिक्षुओ ! तुमने ही पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया है और 
जीवों के घ्युभाशुभ कर्म-फल को समझा है। सम्भवतः इसी विज्ञान से 
तुम्हारा यश पूर्व व पश्चिम समुद्र तक फैला है और तुमने ही समस्त 
लोक को हस्तगत पदार्थे की तरह देखा है ? 
वेदवादी आहार 


वेदवादी--जी प्रतिदिन दो सहस्र स्नातक ब्राह्मणों को भोजन 
खिलाता है, वह पृण्य की राशि एकत्रित कर देव-गति में उत्पन्त 
होता है, ऐसा हमारा वेद-वाक्‍्य है । 
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आद्र क मुनि--मार्जार की तरह घर-घर भटकने वाले दो 
हजार स्तातकों को जो खिलाता है,मांसाहारी पक्षियों से परिपुर्ण तथा 
तीव्र वेदनामय नरक में जाता है । दया-प्रधान धर्म की निन्‍दा और 
हिसा प्रधान धर्म की प्रशंसा करने वाला मनुष्य एक भी शील रहित 
ब्राह्मण को खिलाता है, तो वह अन्धकारयुक्त नरक में भटकता है। 
उसे देव-गति कहां हैं ? 
आत्माद्द तवादी 


श्रात्माह तवादो--आद्व के मुनि ! अपने दोनों का घर्म समान 
हैं। वह भूत में भी था और भविष्य में भी रहेगा । अपने दोनों धर्मों में 
आचार प्रधान शील तथा ज्ञान को महत्व दिया गया हैं। पुनर्जेन्म की 
मान्यता में भी कोई भेद नहीं है। किन्तु हम एक अव्यक्त, लोकव्यापी, 
सनातन, श्रक्षय भ्रौर अ्रव्यय आत्मा को मानते हैं। वह प्राणिमात्र में 
व्याप्त है, जैसे-चन्द्र तारिकाश्रों में । 

आदर क मुनि - यदि ऐसा ही है, तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य व दास, इसी प्रकार कीड़े, पंखी, सप॑, मनुष्य व देव आदि भेद 
ही नहीं रहेंगे और वे प्रथक्‌-प्थक सुख-दुःख भोगते हुये इस संसार 
“में भटकेंगे भी क्‍यों ? 

परिपूर्ण केवल्य से लोक को समभे विना जो दूससें को धर्मो- 
'पदेश करते हैं,वे अपना और दूसरों का नाश करते हैं । परिपूर्ण कैवल्य 
से लोक-स्वरूप को समभकर तथा पूर्ण ज्ञान में समाधियुक्त बन कर 
जो घर्मपदेश करते हैं, वे स्वयं तर जाते हैं और दूसरों को भी तार 
लेते हैं । 

इस प्रकार तिरस्कार योग्य ज्ञान वाले आत्माह् तवादियों को 
'-और सम्पूर्ण ज्ञान,दर्शेन,चा रित्र युक्त जिनों को अपनी समझ में समान 
-बतला कर है भ्रायुष्मन्‌ ! तू अपनी ही विपरीतता प्रकट करता है । 
हस्ती तापस 

हस्ती तापस--हम एक वर्ष में एक बड़े हाथी. को मारकर 
अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसा हम अन्य समस्त प्राणियों के प्रति 
अनुकम्पा बुद्धि रखते हुये करते हैं । 
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आदर क मुनि--एक वर्ष में एक ही प्राणों मारते हो और फिर 
चाहे अन्य जीवों को नही भी मारते, किन्तु इतने भर से तुम दोष मुक्त 
नहीं हो जाते । श्रपने निमित्त एक ही प्राणी का ववब करने वाले तुम्हारे 
और गृहस्थों में थोड़ा ही अन्तर है । तुम्हारे जेसे आत्म-श्रहित करने 
वाले मनुष्य कभो केवल-नज्नानी नहों हो सकते । 

तथारूप स्वकल्पित घारणाओं के अनुसरण करने की अपेक्षा 
जिस मनुष्य ने ज्ञानी के आज्ञानुसार मोक्ष मार्ग में मत, वचन, . काया 
से अपने श्रापको स्थित किया है तथा जिसने दोषों से अपनी आत्मा 
का संरक्षण किया है और इस संसार-समुद्र को तेरने के साधन प्राप्त 
किये हैं, वही पुरुष दूसरों को धर्मोपदेश दे । 
व्याख्या- ताहित्य 

आ्राचार्थ भद्रबाहु ने सूत्कृतांग पर नियुक्ति की रचना की । 
आचार्य शीलांक ने वाहरि गणी के सहयोग से टीका लिखी । चूणि 
भी लिखी गयी । श्री हरषकुल और श्री साधुरंग द्वारा दीपिकाशों की 
रचना हुयी । डा० हमेंन जेकोबी ने श्र ग्र जी में अनुवाद किया जो 
$20८० छ00॥:5 ० (७९ ४४५ के पेंतालीसवें भाग में आक्सफोर्ड से 
प्रकाशित हुआ । ४ 

३. ठाणांग (स्थानांग) 

दश अ्रध्ययनों में यह श्र्‌ तांग विभाजित है। इसमें ७८३ सूत्र 
हैं। उपयु क्त दो श्र्‌ तांगों से इसकी रचना भिन्न कोटि की है । इसके 
प्रत्येक अ्रध्ययन्त में, भ्रध्ययतल की संख्या के अनुसार वस्तु-संख्यायें 
गिनाते हुये वर्णन किया गया है। एक लोक, एक अलोक, एक धर्म, एक 
अधम, एक दर्शन, एक चरित्र, एक समय आदि | इसी प्रकार दूसरे 
अध्ययत्त में उन वस्तुओं की गणना और वर्णन आया है, जो दो-दो 
हैं- जैसे दो क्रियायें आदि । इसी क्रम में दशवें श्रध्ययन तक यह वस्तु- 
भेद श्रौर वर्णन दशा की संख्या तक पहुँच गया है । इस कोटि की 
वर्णन-पद्धति की दृष्टि से यह श्र्‌ तांग पालि बौद्ध ग्रन्थ श्र गुत्तर निकाय 
से तुलनीय है । 

नाना प्रकार के वस्तु-निर्देश भ्रपनी-अपनी दृष्टि से बड़े महत्व 
के हैं। उदाहरणार्थ, ऋक, यजुष्‌ और साम, ये तीन वेद बतलाये 
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गये हैं। घर्म-कथा, अर्थक्रथा और काम-कथा, तीन प्रकार की 
कथाओं का उल्लेख है। वृक्ष तीन प्रकार के बतलाये गये हैं। भग- 
वान्‌ महावीर के तीर्थ-धर्म संघ में हुये सात निह नवों (घर्मशासन से 
विमृख और अपलापक - विपरीत प्ररुपणा करने वालों) की भी चर्चा 
आई है। भगवान्‌ महावीर के तीथे में (जिन नौ पुरुषों ने तीर्थकर- 
गोत्र बांधा, यथाप्रसंग उनका भी उल्लेख है । इस प्रकार संख्यानुक्तम 
के आधार पर इसमें विभिन्न विषयों का वर्णन प्राप्त होता है, जो 
झ्रनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है । 


९४ 


दशन-पक्ष 

एक प्रकार से श्रारम्भ कर दक्ष प्रकार तक के मूर्त-अमूर्त भावों 
का जहां दिग्दर्शन है, वहां दर्शन का भी कौन-सा विषय अछूता रह 
सकता है ? मूल में जहां संकेत है, व्याख्या-ग्रन्थों में उन्हीं संकेत-सूत्रों 
पर विस्तृत चर्चा भी हैं| ठाणांग में हेतुवाद का भी निरूपण है। वह 
न्याय विषय का सूचन-मात्र है। वहाँ हेतु, प्रमाण और हेत्वाभासों 
को एक ही संज्ञा से अ्रभिहित किया गया हैं। व्याख्याकारों ने उन पर 
यथावस्थित प्रकाश डाला है। स्थानांग का प्रतिपादन निम्नोक्त 
क्रम से है : - 

हेउ चउब्विहे पण्णत्त, तंजहा--जावए, थावए, वंसए, 
लूसए । 

हेतु चार प्रकार के कहे गये हैं, जैसे--यापक, स्थापक, व्यंसक 
और लूपक | 

झहवा हेउ चउच्विहे पण्णत्त तंजहा--पच्चक्खे, श्रणुमारों, 
श्रोवम्से, आगमसे । 

अथवा हेतु चार प्रकार के कहे गये हैं, जैसे-- प्रत्यक्ष, श्रनुमान, 
ओऔपम्य, आगम । । 

अहवा हेउ चउच्विहे पण्डत्त, तंजहा-अ्रत्थि ते. भ्रत्यि, श्रत्यि 
ते खत्थि, सत्थित्त' अत्यि. खत्यित्त खत्थि। | 
..तात्पय यह है, तो वह भी है। यहं है, तो वह नहीं है। यह 
नहीं, तो वह है। यह नहीं, तो वह भी नहीं है । 
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प्रमाण एवं हेतु तत्त्व से परिचित विद्वानों के लिए उक्त तीनों 
ही प्रकार के हेतुवाद सहज-गम्य हैं। उदाहरण मात्र के लिए केवल 
प्रथम चार भेदों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जोकि कथा- 
ऋंम के साथ वहुत ही सरस एवं सुगम वन गये हैं । 

यापक हेतु-जिस हेतु से वादी काल-यापन करता है। 
विजेषणों व वक्रोक्तियों से सामान्य वात को भी लम्बा कर ऐसा किया 
जाता है। वस्तु-स्थिति को समझने में तथा उत्तरित करने में प्रति- 
वादी को भी समय लगता है। इस तरह व्यर्थ का कालयापन करके 
वादी भ्रपना फलित सिद्ध करता है। इस हेतु पर कथा तक है--किसी 
कुलटा स्त्री ने अपने भद्र पति से कहा, आज कल ऊंट के “मींगरो' 
बाजार में वहुत मंहगे हो गये हैं। एक-एक मींगणा एक-एक रूप्यक में 
विकता है। तुम मींगरे लेकर वाजार जाश्रो और यथा-भाव बेचकर 
द्रव्याजेन करो । पति बाजार गया। मींगणों के भाव पूछता रहा। 
कुलटा पत्नी ने अपना उतना समय शअ्रपने अन्य प्रमी के साथ. 
बिताया। 


स्थापक हेतु--जो हेतु अपने साध्य की भ्रविलम्ब स्थापना कर 
देता है, वह स्थापक हेतु है । जैसे--/वन्हिमान्‌ पर्वेत्तोड्य॑ं घरुमत्वात्‌” 
यह पवृ॑त अ्रग्निमान्‌ है; क्योंकि घुआ दीख रहा है। साध्य की भवि- 
लम्ब स्थापना के लिए उदाहरण दिया गया है-- कोई धूर्त परिन्नाजक 
प्रत्येक गांव में जाकर कहता है , पृथ्वी के मध्य भाग में दिया गया 
दान वहुत ही फलवान्‌ होता है। तुम्हारा गांव हो मध्य भाग है। यह 
तथ्य मैं ही जानता हूं, अन्य कोई नहों । किसी श्रन्य भद्र परितन्नाजक 
ने इस माया-जाल को तोड़ने के लिए ग्रामवासियों के बीच यह कहना 
प्रारम्भ किया--परिन्राजक ! पृथ्वी का बीच तो कोई एक ही स्थान 
हो सकता है । तुम तो सभो गावों में यही कहते आरा रहे हो । भद्र 
परिव्राजक के इतना कहते ही सारा माया-जाल टूट गया। पृथ्वी का 
केन्द्र तो कोई एक ही स्थान हो सकता है, तत्काल यह सव के समझ 
में आ गया। हेतु साध्य को सिद्धि में सफल.हो गया |! 


. . व्यंसक हेतु-प्रतिपक्षी को व्यामुग्ध कर देने वाला हेतु व्यंसक 
हैतु हैं। जैसे--“अस्ति जीव:, अस्ति घट:” की स्थापना पर कोई कह 
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दे, अस्तित्व धर्म दोनों में समान है; श्रतटः जीव और घट एक ही हो 
गये भ्रर्थात्‌ जीव भी चेतन, घट भी चेतन । तथारूप व्यामुग्घता 
व्यंसक हेतू है। उदाहरण में बताया गया है-- एक गाड़ीवानू अरणष्य 
सेजा रहा था। मार्ग में उसने एक तित्तिरी पकड़कर गाड़ी 
में रख ली । किसी नगर में पहुँचा। एक घूर्त ने कहा- शकट- 
तित्तिरी का क्‍या मोल हैं ? गाड़ीवात्‌ ने समझा, गाड़ी में स्थित 
तित्तिरी के लिए पूछ रहा है । उसने कहा--इसका मोल तपेणा- 
लोडिका श्रर्थात्‌ जल मिश्रित सवतु है। छत शकट-सहित तित्तिरी 
लेकर चलने लगा । गाडीवान्‌ भगड़ने लगा, तो घछुते ने कहा-मैंने तो 
शकट-तिलिरी श्रर्थात्‌ शकट सहित तित्तिरी का मोल ही पूछा 
था। श्वाकटिक बेचारा व्यामुग्ध रहा । घूते शकट और तित्तिरी लेकर 
चलते बना । यह है, व्यंसक हेतु । 


लूषक हेतु--घू्ते द्वारा'आपादित अनिप्ट का निराकरण करने 
वाला लूषकहू हेतु है। ज॑ंसे--छला गया शाकटिक किसी अन्य छू से 
वितक सीख कर शकट-अ्रपहर्ता के घर जाता हैं श्रौर कहता है-+ 
शकट-तित्तिरी का मेरा मोल तर्पण-लोडिका तो दो | घू्ते ने अपनी 
पत्नी से कहा--सकक्‍्तु घोल कर इसे दे दो । पत्नी धोलने बैठी, तो 
शाकटिक पत्नी को ही बांह पकड़कर ले जाने लगा । घूर्ते ने कहा-- 
यह क्‍या कर रहे हो ? शाकटिक ने कहा--तर्पणा-लोडिका को ही 
तो ले जा रहा हूं। यह तो मेरे मोल में भाई है; भ्रतः मेरी पत्नी है । 
सक्‍त घोलती हुई स्त्री भी तो तपपंणा-लोडिका होती है। बात दोनों 
ओर से टकरा गई तो घध्वर्त ने कहा--शाकटिक ! तुम तुम्हारी शकट+ 
तित्तिरी ले जाओ । मेरी पत्नी मेरे पास रहने दो । इस प्रकार व्यंसक 
हेतु का निराकरण ही लूषक हेतु माना गया है । 


व्याख्या-साहित्य 


झाचाये अभयदेवसूरि (सन्‌ १०६३) ने स्थानांग पर टीका 
लिखी है। आंचारांग,सूत्रकृतांग तथा दृष्टिवाद (जो उपलब्ध नहीं हैं) 
के अतिरिक्त शेष नौ अंगों पर उनकी टीकायें हैं। वे नवांगी टीका- 
कार कहलाते हैं। भ्राचार्य अ्रभयदेव ने टीकाकार के उत्तरदायित्व- 
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निर्वाह की कठिनाइयों का उसमें जो वर्णन किया है, उससे उस समय 
की शास्त्रावस्थिति ज्ञात होती है। वे लिखते हैं “शास्त्राध्येत.- सम्प्र- 
दायों* के नष्ट हो जाने, सद ऊह, सद्‌ विवेक, सद्‌वितर्केणा के वियोग, 
सव विषयों के विवेचनपरक शास्त्रों की श्रस्वायत्तता, स्मरण-शक्ति 
के अ्रभाव, वाचनाओं के अनेकत्व, पुस्तकों के अथुद्ध पाठ, सूत्रों की अति 
गम्भी रता तथा कहों-कहीं मतभेद; आदि कारणों से न्रुटियां रह जाना 
सम्भावित है । विवेकशील व्यक्तियों ने शास्त्रों का जो श्रर्थ स्वीकार 
किया है, वही हमारे लिए ग्राह्म है, दूसरा नहीं ।? 

आचाये अ्रभयदेव ने श्रागे उल्लेख किया है कि इन सब कठि- 
भाइयों के होते हुए भी श्री द्रोणाचायें आदि के सहयोग 'से उन्होंने 
इसकी टीका की रचना की है। आचारये नागर्षि द्वारा स्थानांग पर 
दीपिका की रचना की गयी । - 


४. समवायांग 
समवाय? का अर्थ समूह या समुदाय होता है। इसका वर्णन- 
ऋम स्थानांग जैसा है। स्थानांग में एक से दस तक संख्यायें पहुँचती 
हैं, जवकि इसमें वे संख्यायें एक से आरम्भ होकर काटानुकोटि 
(कोडाकोडी) तक जाती हैं । समवायांग में बारह अ्रगों तथा उनके 
विषयों का उल्लेख है| संख्या क्रमिक वर्णन के अन्तर्गत यथा-प्रसंग 


बनना न 


१. सम्प्रदायों ग्रुरुकम: । 
२. सत्सम्प्रदायहीनत्वात्‌ सदृहस्य वियोगत: । 
सर्वेस्वपरशास्त्राखामच्ष्टेरस्मृतेश्वमे ॥॥ 
वाचनानामनेकत्वात्‌ पुस्तकानामशुद्धितः । 
सूत्राणामतिगांम्भीर्यन्मितभेदाच्च कुत्रचित्‌ ।! 
'ऊणानि सम्भवन्तीह, केवलं सुविवेकिधभिः । 
सिद्धान्तेश्नुगतो योअ्थें: सोध्स्मद्ग्राह्मो न चेतर: ॥---४६६ पृ० 
* दुवालसंगे गर्िपिडिए पन्‍्नत्ते । त॑ं जहा--भायारे, सूयगड्डे, ठारो, 
समवाए, विवाहपन्‍्नती, खणायाघम्मकहाओ, उवासग्दसाओ, 
अंतगडदसाओ, अखुत्त रोववाइयदसाओ, पण्हावागरणाईं, विवागसुए, 
दिद्विवाएं। से कि त॑ श्रायारे ? आ्रायारेणं समणाणं निरयगंथारां 
माहिज्जद ॥| --स्रमवायांग सुत्र; दादशांगाघिकार, पृ० २३१-३२ 
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आचारांग के प्रथम श्र्‌ त-स्कन्ध के नौ अध्ययनों, सूत्रकृतांग के प्रथम 
श्र्‌ त-स्कन्ध के सोलह अध्ययनों, णायाघम्मकहाओ के प्रथम. श्र त- 

घ' के उन्नीस अध्ययनों, हृष्टिवाद के कतिपय सूत्रों का त्रैराशिकर 
सूत्र-पद्धति से रचे जाने, उत्तराध्ययन के छतीस अध्ययनों तथा चौवा- 
लीस ऋषि भाषित अध्ययनों, श्रन्तिम रात्रि में भगवाव्‌ महावीर द्वारा 
प्ररूपित पचपन अध्ययनों तथा व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र के चौरासी हजार 
पदों आदि का इसमें उल्लेख हैं। नन्‍्दी सूत्र की भी इसमें चर्चा है। 
इन उल्लेखों से ऐसा प्रकट होता है कि ह्ादशांग के सूच-बद्ध हो जाने . 
के पश्चात्‌ इसका लेखन हुआ । 


वर्णन-क्रम 
समवायांग में कुलकरों, चौवीस तीर्थ करों, चक्रवर्तियों, बलदेवों 
एवं वासुदेवों का, उनके माता-पिता, जन्मस्थान आदि का नामानुक्रम 
से वर्णन किया गया है। उत्तम शलाका पुरुषों की संख्या चौवन 
(त्तीर्थकर २४, चक्रवर्ती १२, बासुदेव ६, बलदेव ६-५४) दी गई 
हैं, तिरेसठ नहीं । वहां प्रतिवासुदेवों को शलाका पुरुषों में नहीं लिया 
गया है। इससे यह सम्भावित प्रतीत होता है कि उन्हें वाद में शला- . 
का पुरुषों में स्वीकार किया गया हो । यह सारा वर्णन समवायांग कै. 
जिस श्रश में है, उसे एक प्रकार से संक्षिप्त जेन पुराण की संज्ञा दी. 
जा सकती है| जैन पुराणों के उपजीवक के रूप में निश्चय ही इस 
भाग का बड़ा महत्व है। भगवान्‌ ऋषभ को यहां कौशलीय तथा 
भगवान महावीर को वैशालीय कहा गया है, इससे भगवान्‌ महावीर 
के वैशाली के नागरिक होने का तथ्य पुष्ट होता है। | 
समवायांग में लेख, गणित, रूपक, नाट्य, गीति, वाद्ययंत्र आदि 
बहत्तर कलाओं का वर्णन है। ब्राह्मी लिपि आदि अठारह लिपियों 
तथा ब्राह्मी के छयालीस मातृका-अक्षरों की चर्चा है । इस पर आचाये 
अंभयदेवसूरि की टीका है । 


५. बियाह-पण्णत्ति  (व्यास्या-अज्ञप्ति) 
जीव-अजीव आदिः- पदार्थों की विशद, विस्तृत व्याख्या होने 
१. मंखलिपुत्त गोशालक का मत 
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के कारण हुए भ्रग का नाम व्याख्या-प्रज्ञप्तिः है। संक्षेप में भगवती 
सूत्र भी कहा जाता है। इसमें इकतालीस शतक हैं |: प्रत्येक शतक 
अनेक उद्दशों (उद्दे शकों) में बंटा हुआ है । प्रथम से आठ तक, बारह 
से चौदह तक तथा अठारह से वीस तक के शतकों में से प्रत्येक में 
दश-दश उद्द शक हैं । इसके भ्रतिरिक्त अवशिष्ट शतकों में उहं शों की 
संख्याए' न्यूनाधिक पाई जाती हैं। पन्द्रहवें शतक का उ्ंश्षों में 
विभाजन नहीं हैं। उसमें मंखलिपुत्र गोशालक का चरित्र है। यह 
अपने आप में एक स्वतन्त्र ग्रन्थ जैसा प्रतीत होता है। व्याख्या-प्रज्ञप्ति 
का सूत्र-क्रम से भी विभाजन प्राप्त होता है इसमें कुल सूत्र-संख्या 
८६७ है। 


बर्णन-दली 


व्याख्या-प्रज्ञप्ति की वर्णन-शैली प्रश्नोत्तर के रूप में है। गण- 
घर गौतम जिज्ञासु-भाव- से प्रइन उपस्थित करते हैं और भगवान्‌ 
महावीर उनका उत्तर देते हैं या समाधान करते हैं। टीकाकार. 
आचार्य श्रभयदेवसूरि ने इन प्रवनोंत्तरो की संख्या छत्तीस हजार. 
बतलाई है । उन्होंने पदों की संख्या दो लाख अ्रठासी हजार दी है। 
इसके विपरीत समवायांग में पदों की संख्या चौरासी हजार तथा नन्‍्दी 
में एक लाख चौतालीस हजार बतलाई गयी है । 


कहीं-कहीं प्रइनोत्तर बहुत छोटे-छोटे हैं । उदाहरणार्थ-- 


प्रन्‍न-- भगंवन्‌ ! ज्ञान का फल क्‍या है ? 
उत्तर -- विज्ञान । 


, *. वि विविधा:-जीवाजीवादिप्रचु रपदार्थविषया:, क्रा-अभिविधिना 
क्ंचित्रविखिलशैयव्याप्त्या मर्यादया, वा-परस्परासंकीर्ण लक्षणामि- 
धघानरहूपयाझुयाः रूायानानि-भगवतो महावीरस्य गौतमादिविनेयान्‌ प्रति- 
प्रश्नितपदार्थप्रतिपादनानि व्याख्यास्ताः प्रज्ञाप्यन्ते प्ररूप्यन्ते भगवता 
सुधर्स्वामिना जम्वूनामानमशियस्याम्‌ । 
“““““अथवा विवाहा-विविधा विशिष्टा वाश्थप्रवाह्र नयप्रवाहा वा 
प्रज्ञाप्यन्ते-प्रुप्यन्ते प्रबाध्यन्ते वा यस्याम्‌""*'*** 
“अभिधान राजेन्द्र; षष्ठ भाग, पृ० १२३८. 
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प्रश्न-- विज्ञान का फल क्‍या है ? 
उत्तर-- प्रत्याख्यान । 
प्रइन -- प्रत्याख्यान का फल क्‍या है ? 
उत्तर-- संयम । 
कहीं-कहीं वसे प्रश्नोच्तर भी हैं जिनमें पूरा शतक ही झा गया 
है। मंखलिपुत्र गौशालक के वर्णन से सम्बद्ध पच्द्रहवां शतक इसका 
उदाहरण है । 
जन धर्म का विश्वकोश 
प्रशनोत्तर-क्रम के मध्य जैन तत्वज्ञान, इतिहास, अनेकानेक 
घटनाओं तथा विभिन्‍न व्यक्तियों का वर्णन, विवेचन इतना विस्तृत 
हो गया है कि उनसे सम्बद्ध अनेक पहलओं का व्यापक ज्ञान 
प्राप्त होता है । इस अपेक्षा से इसे प्राचीन जैन ज्ञान का विश्वकोश 
(थाल्एट9०ए०९१०) कहना अ्रतिरंजन नहीं होगा । 
भ्रन्‍्य ग्रन्थों का सुचन 
विस्तार में जाते हुए विवरण को संक्षिप्त करने के निमित्त 
स्थान-स्थान पर प्रज्ञापना, जीवाभिगम, भ्रौपपातिक व नन्‍दी जैसे ग्रन्थों 
का उल्लेख करते हुए उनमें से उन-उन प्रसंगों को लेने का सूचन किया 
है । नन्‍्दीसूत्र वल्‍लभी वाचना के आयोजक एवं प्रधान श्री देवडिगणी 
क्षमाश्रमण की रचना माना जाता है। इसका भी इस ग्रन्थ में उल्लेख 
होने से तथा यहां के विवरणों को उसे देखकर पूर्ण कर छेने की जो 
सूचना की गई है, उससे यह प्रमाणित होता है कि इस श्र्‌ तांग को 
वर्तेमान रूप नन्‍्दीसूत्र सवे जाने के पश्चात्‌ वीर निर्वाण से लगभग 
१००० वर्ष पदचाःत्‌ ई० सन्‌ ५२७ में प्राप्त हुआ है। वही स्थिति 
अन्य श्र्‌ तांगों के सम्बन्ध में भी घटित होती है । ऐसा होते हुए - भी 
इसमें सन्देह नहों कि विषयवस्तु पुरातन तथा आचार्य-परम्परा- 
'नुस्यूत है । 
ऐतिहासिक सामग्री । 
भगवान्‌ महावीर के जीवन-चरित्र, उनके अनेक शिष्य श्रावक- 
'गृहस्थ अनुयायी तथा अन्य तीर्थंकरों के सम्बन्ध में इस श्रू त्तांग में 


है 
$ 
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विवेचन प्राप्त होता' है जो इतिहास को दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण 
है। सातवें शतक में वणित महाशिलाकंटक संग्राम तया रथमूसल 
संग्राम ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा युद्ध-विज्ञान को दृष्टि से प्राचीन 
भारत का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। अंग, बग, मगघ, मलय, मालव, 
अच्छ, वच्छ, कीच्छ, दाढ, लाढ़, वज्जि, मोलि, कासी, कौशल, भ्रवाह, 
संभुक्तर आदि जनपदों का उल्लेख भारत की तत्कालीन प्रादेशिक 
स्थिति का सूचन करता है । आजीवक सम्प्रदाय के संस्थापक, भगवान्‌ 
महावीर के मख्य प्रतिद्वन्द्दी मंखलिपुत्र गोशालक के जीवन, कार्ये, आदि 
के संबंध में जितने विस्तार से यहां परिचय प्राप्त होता है,उतना अन्यत्र 
नहीं होता । स्थान-स्थान पर पार्ख्वापत्यों तथा उनके द्वारा स्वीक्षत 
व पालित चातुर्याम घम्में का उल्लेख मिलता है। इससे यह स्पष्ट 
होता है कि भगवान्‌ महावीर के समय में तेईसवें तीर्थंकर पाइ्वेनाथ 
के युग से चला आने वाला निग्नेन्थ सम्प्रदाय स्वतन्त्र रूप में 
विद्यमान था। उसका भगवान्रु महावीर द्वारा प्रतिपादित पंच महान्नत 
मूलक घर्म' के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था तथा क्रमशः उसका भगवान्‌ 
महावीर के आम्ताय में सम्मिलित होना प्रारम्भ हो गया था । 


आचार्य श्रभयदेवसूरि की टीका के अतिरिक्त इस पर 
प्रवचू्णि तथा लघुबृत्ति भी है। लघुवृत्ति के लेखक श्रा दानशेखर हैं। 


दर्शन-पक्ष 

भगवती आगम के सहस्नों प्रइनों में नाना प्रश्न दर्शन-सम्बद्ध 
हैं। वे जैन दर्शन की मूलभूत घारणाओं को स्पष्ट करते हैं। उदाहर-- 
णार्थ प्रथम शतक के षष्ठम उद्देशक में कतिपय जटिल प्रइनों को एक 
नन्‍्हें से उदाहरण से ऐसा उत्त रित कर दिया गया है कि उससे आगे कोई 
प्रघन नहीं रहता । पहले जीव बना या अजीव, पहले लोंक बना या 
अ्रलोक आदि अनेक प्रहनों के उत्तर में बताया गया है--पहले मुर्गी 
बनी या अण्डा, मुर्गी से अ्रण्डा उत्पन्न हुआ या अण्डे से मुर्गी ? जैसे 
मुर्गी और अण्डे में कोई क्रम नहीं बनता, शाइवत भाव होने के कारण 
जड़ और चेतन, लोक और अलोक में भी कोई क्रम नहीं बनता । 


मुर्गी व अण्डे की पूर्वापरता का उदाहरण पूर्वोक्त क्रबद्धता 
के प्रइनों का निराकरण तो करता ही है, उनसे भी अधिक वह जगत्‌ 
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कत्त्‌ त्व के प्रश्न को निरस्त करता है। मर्गी से श्रष्डा, अण्डे से मर्गी 
यही कार्य कारण भाव पहले था, भ्राज है। भविष्य में भी रहेगा। बीज 

से वक्ष और वृक्ष से बीज, की भी यही बात है। माता-पिता के क्रम से 
सन्तति-परम्परा पहले भी चलती थी, आज भी चलती है, भविष्य में 

नहीं चलेगी, यह सोचने का विषय नहीं है। यह चिन्तन श्रब बौद्धिक 
स्तर का नहीं रहा कि किसी समय यह क्रम नहों चलता था और किसो 

जगत्‌ में ख्रष्टा ने इस “कार्य कारण' स्थिति को खड़ा किया | भौतिक, 
अभौतिक प्रत्येक क्रिया का हेतु श्राज मनुष्य के लिए बुद्धिगम्य बनता 
जा रहा है। किसी दिन मनुष्य का ज्ञान आज की अपेक्षा बहुत सीमित 
था तथा वह बादलों में प्रकटित इन्द्र-धनुष को भी ईश्वरीय-लीला के 

अतिरिक्त कुछ नहीं सोच सकता था। भगवात्र्‌ महावीर के कथनानु- 
सार विश्व-अस्तित्व की अपेक्षा अनादि, अनन्त तथा परिवर्तन की 
अपेक्षा सादि, सान्‍्त है। भगवती आगम में लोक विषयक प्रश्न को 
कई स्थानों पर अ्रनेकान्त की विविध विधाओं से खोला है । 


६. शायाधम्मकहाओो (ज्ञाताधर्मकथा या ज्ञातृधमंकथा) 


नाम को व्याख्या । 

णायाधम्मकहाओ के तीन संस्कृत-रूपान्तर हो सकते हैं--- 
ज्ञाताघमंकथा, ज्ञातृधमंकथा, न्याय घर्ंकथा। अभिधान राजेन्द्र में 
'ज्ञाता धर्मकथा' व्याख्या में कहा गया हैः--/ज्ञात का श्र्थ उदाहरण 
है। इसके अनुसार इसमें उदाहरण-प्रधान धर्मेकथाए हैं। श्रथवा 
इसका भश्रर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है-- जिसके प्रथम श्रत- 
स्कस्घ में ज्ञात श्रर्थात्‌ उदाहरण हैं तथा दूसरे श्र्‌ त-स्कन्ध- में धर्म 
कथायें हैं, वह 'ज्ञाताधर्मेकथा' है ।”* ह 

शातृघमेंकथा की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है:--जश्ञातृ - 

श्र्थात्‌ ज्ञात कुलोत्पन्न या ज्ञातृपुत्र भगवान्‌ महावीर द्वारा उपदिष्ट 

2 अल पिन 


१. ज्ञातान्युदाहरशानि तत्मघाना घर्मकथा ज्ञाताधमंकथया शअ्रथवा 
जञातानि शाताध्ययनानि प्रथमश्र्‌ तस्कन्घे, धर्मकथा द्वितीये, यासु 
प्रन्थपद्धतिषु ता श्ञाताधर्म कथा: । 

--अभिषान राजेच्; चतुर्थ भाग, प्र० २००६ 
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धर्मकथाओं का जिसमें वर्णन है, वह ज्ञातृ घर्मकथा सूत्र हैँ । परम्परया 
इसी नाम का अधिक प्रचलन है । 

तीसरा रूप जो 'न्यायघर्मकथा” सूचित किया गया है, इसके 
अनुसार न्याय-ज्ञान अथवा नीति-सम्बन्धी सामान्य नियमों विधानों 
और दष्टान्तों द्वारा बोध कराने वाली घमर्मकथायें जिसमें हों. 
न्‍्याय-घधर्मेकथा सूत्र है । 
शग्रागम का स्वरूप: कलेबर 

दो श्र त-स्कन्घों में आरागम विभक्‍त है। प्रथम श्र त-स्कन्च में 
उनन्‍्नीस अध्ययन हैं तथा दूसरे में दश वर्ग । प्रथम श्र्‌ त-स्कन्ध के 
अध्ययन में राजगृह के राजा श्रे णिक-विम्बिसार के धारिणी नामक 
रानी से उत्पन्न राजपुत्र मेघकुमार का वर्णन है। जब वह कुमार 
अपने वेभव तथा समृद्धि के अनुरूप अनेक विद्याओं तथा कलाप्रों की 
शिक्षा प्राप्त करते हुए युवा हुआ, उसका अनेक राजकुमारियों से विवाह 
कर दिया गया । एक वार ऐसा प्रसंग बना, राजकुमार ने भगवात्र्‌ 
महावीर का उपदेश-श्रवण किया। उसके मन में वैराग्य हुआ । उसने 
दीक्षा स्वीकार कर ली | श्रमण-घर्में का पालन करते हुए उसके मन में 
कुछ दुबेलता आई। वह क्षुब्ध हुआ और अनुभव करने लगा, जैसे उसने 
राजवेभव छोड़ श्रमण-धर्म स्वीकार कर मानों भूल की हो । किन्तु 
भगवान्‌ महावीर ने उसे उसके पूर्व-भव का वृत्तान्त सुनाया, तो 
उसका मन संयम में स्थिर और दृढ़ हो गया। अन्य अध्ययनों में इसी 
प्रकार भिन्न-भिन्न कथानक हैं, जिनके द्वारा तप, त्याग व संयम का 
उदुबोध दिया गया है। आठवें अध्ययन में विदेह-राजकन्या सल्लि 
तथा सोलहवें अध्ययन में द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा है। ये दोनों 
कथायें बहुत महत्वपूर्ण हैं । 

द्वितीय श्र्‌ त-स्कन्व दश वर्गो में विभक्त है। इन वर्गो में प्रायः 
स्वर्गो के इन्द्रों की अ्ग्रमहिषियों के रूप में उत्पन्न-होने वाली स्त्रियों- 
की कथायें हैं । 

आचार्य भ्रभयदेवसूरि की टीका है । उसे द्रोणाचार्य ने संशोधित 
किया था। आचाये अभयदेवसूरि ने इस ग्रन्थ की प्रशस्ति में जो 
लिखा है, उसके अनुसार तब अनेक वाचनायें प्रचलित थीं । 
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७. उदवासगदसाशो (उपाक्षकदशा) 


नामः श्रर्थ 


उपासक का अर्थ श्रावक तथा दशा का श्रर्थ तद्गतअरुन्त्‌ 
आदि क्रिया-कलापों से प्रतिबद्ध या युक्त अ्रध्ययन (ग्रन्थ-प्रकरण) है ।* 


प्रस्तुत श्र्‌ तांग में दश अ्रध्ययन हैं जिनमें दश श्रावकों के कथा- 
नक हैं। इन कथानकों के माध्यम से जैन गृहस्थों ढ्वारा पालनीय 
धामिक नियम समभाये गये हैं। साथ-साथ यह भी बतलाया गया है 
कि घर्मोपासकों को अपने धर्म के परिपालन के सन्दर्भ में कितने ही 
विघ्नों तथा प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, पर, वे उनसे कभी 
विचलित या धमंच्युत नहीं होते । अन्त में वारह गाथाश्रों द्वारा दशों 
कथानकों के मुख्य वण्यं-विषयों का संकेत करते हुए ग्रन्थ का सार 
उपस्थित किया गया है। 


ग्ाचारांग का पुरक 


इस श्रुतांग को एक प्रकार से आचारांग का पूरक कहा जा 
सकता है। आचारांग में जहां श्रमण-धर्म का निरूपण किया गया है, 
वहाँ इसमें श्रमणोपासक--शआ्रावक या गृहस्थ-धर्मे का निरूपण किया 
गया है। आनन्द आ्रादि महावेभवश्षाली गृहस्थों का जीवन कैसा था, 
उस समय देश की समृद्धि कैसी थी, इत्यादि विषयों का इस श्रुतांग 
से अच्छा परिचय मिलता है। आचार्य अ्रभयदेवसूरि की इस पर 
टीका है। 

इसी आगम का एक सुन्दर, सरस व हृदयस्पर्शी प्रसंग यहां 
प्रस्तुत किया जा रहा है--भगवान्‌ महावीर अ्रपनी बृहत्‌ शिष्य 
मण्डली के साथ वैशाली के समीपस्थ चाणिज्य ग्राम में आये । ईशान 
कोण स्थित दयू तिपलाश उद्यान में ठहरे । इन्द्रभूति गौतम दो दिन 
से उपोसित थे । तीसरे दिन पात्र, चीवर और शास्ता की अनुज्ञा ले, 





१. उपासका: श्रावकास्तदुगताणुन्नतादि क्रियाकलापप्रतिबद्धा दशाध्यय- 


नानि उपासकदशा । 
--पश्रभिधान राजेच्धर; भा० पुृ० १०६४ 
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भिक्षाटन के लिए निकले । गलियों व चौराहों पर एक ही चर्चा थी 
कि भगवान्‌ महावीर का प्रथम उपासक आनन्द श्रमणोपासक प्रलम्ब 
तपस्या से अश्रपने शरीर को क्षीण कर अब 'संथारा---श्रामरण अन- 
शन में चल रहा है । गौतम के मन में आनन्द से मिलने की उत्कंठा 
जगी। भिक्षाटन से लौटते हुए वे आनन्द की पौषधशाला में पहुंचे । 
छार पर रुके । गौतम को आये देखकर आनन्द पुलकित हुआ । 
बोला-भदनन्‍्त ! मैं उठकर आगे आाऊ , श्रापका श्रभिवादन करूं, 
ऐसी मेरी शारीरिक क्षमता नहीं रही है। आप ही शआ्ागे झ्रायें । मुझे 
निकट से ददान दें । | 

गौतम आगे बढ़े । आनन्द ने यथाविधि वन्दन कर स्वयं को 
तृप्त किया । गौतम की ओर देख वह बोला, भदन्त ! मुझे इस 
शान्त साधना में रहते हुए विशाल अवधिन्नान (टतीन्‍्द्रिय ज्ञान) 
की उपलब्धि हुईं है, जिससे मैं पूर्व, पश्चिम व दक्षिण में पांच-पांच 
सौ योजन लवण समुद्र तक, उत्तर में चूलहेमवंत्त पर्वत तक, ऊचाई 
में प्रथम सुघर्मा स्व तक, अधस्तल में प्रथम नरक के लोलुच नरक- 
वास तक सब कुछ हस्तामलकवत्‌ देख सकता हू । 

गौतम ने आनन्द के कथन पर विश्वास नहीं किया। कहा - 
आनन्द ! इतना विपुल अ्वधि-ज्ञान किसी गृही को हो नहीं सकता । 
तुमने मिथ्या सम्भाषण किया है। इसका प्रायश्चित्त करो । 

आनन्द ने कहा--भदन्त ! प्रायश्चित्त मिथ्याचरण का होता 
है, न कि सत्याचरण का। मैं प्रायश्चित्त का भागी नहीं हु । कृपया 
आप हो प्रायद्चित्त करें । आप ही ने सत्य को असत्य कहा है। 

गौतम के मन में आनन्द के कथन से दुश्चिन्ता हुईं। मैं चतु- 
दंश सहस्र भिक्षुओ्रों में भ्रग्नगण्य श्रमण हूं । यह एक श्रमणोपासक 
मेरी बात को काट रहा है। 

गौतम ने सोचा, इसका निर्णय मैं भगवान्‌ महावीर से करा- 
ऊंगा। वे द्रुतगति से उद्यान में आये। भगवान्‌ महावीर को वन्दन 
किया और सारी समस्या कही । 


भगवान्‌ महावीर तो वीतराग थे | उनके मन में भला कब 
आता कि मेरे श्रग्रणी शिष्य की प्रतिष्ठा का प्रइन है और मुझे 
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'इसकी शान रखनी है। उन्हें तो यथार्थ ही कहना था। वे बोछे, 
गौतम ! प्रायद्चित्त के भागी तुम ही हो। तुमने असत्य का आग्रह 
लिया था। आनन्द ने जो कहा, वह सम्भव है, सत्य है। तुम इन्हीं 
पेरों वापिस जाओ और श्रमणोपासक आनन्द से क्षमा-याचनां करो । 


गौतम भी तो वीतराग-साधना के पथिक थे। अपने अ्रहं का 
विसर्जन कर, भ्रानन्‍्द के पास लौटे । श्रपनी भूल को स्वीकार किया, 
आनन्द से क्षमा-याचना की । ह 


८. श्रन्तगडदसाझो (अ्रन्तकृहशा) 
नाम : व्याख्या 


जिन महापुरुषों ने घोर तपस्या तथा आत्म-साधना द्वारा 
निर्वाण प्राप्त कर जन्म-सरण-आ्रावागमन का श्रन्त किया, वे श्रन्त- 
कृत्‌ कहलाये । उन अहंतों का वर्णन होने से इस श्र्‌॒तांग का नाम 
अन्तकृदर्शांग है। इस श्र्‌ तांग में आठ वर्ग हैं। प्रथम में दश, द्वितीय 
में| आठ, तृतीय में तेरह, चतुर्थ में दश, पंचम में दश, षष्ठ में सोलह, 
सप्तम में तेरह, तथा अ्रष्टम वर्ग में दश अध्ययन हैं। इस श्र्‌ तांग में 
कथानक पूर्णतया वर्णित नहीं पाये जाते। “वण्णश्रो' और “जाव' 
शब्दों द्वारा अधिकांश वर्णन व्याख्या-प्रज्ञप्ति श्रथवा ज्ञाताधमेंकथा 
आदि से पूर्ण कर लेने की सूचना मात्र कर दी गयी है। 


स्थानांग में अन्तकृदशा का जो वर्णन आया है, उससे इसका 
वर्तमान स्वरूप मेल नहीं खाता । वहां इसके दश* अध्ययन बतलाये 
हैं। उन अ्रध्ययनों के नाम इस प्रकार हैं: १. नमि अध्ययन, 
२. मातंग अध्ययन, ३० सोमिल अध्ययन, ४. रामगुप्त भ्रध्ययन, 
५. सुदर्शन अध्ययन, ६- जमालि अध्ययन, ७. भगालि श्रध्ययन, 


किलर +->नन-+-. अननजनओ- 


१. दस दसाओ पण्णत्ताओ त॑ जहा-- 
कम्मविवागदसाओे,. उवासगदसाभ्रो, श्रंतगडदसाशो, श्रणुत्तरोव- 
वाइयदसाओ, भायारदसाओरो, पण्हावागरणदसाझो, वंधदसाओो, 
दोगिद्धिदसाझो, दीहदसाओ, संखेवियदसाझों । ह 
--स्थानांग सूत्र; स्थान १०, ६२ 
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८. किकर्मपल्लित अध्ययन, &. फालित अध्ययन, १०. मंडितपुत्र 
अध्ययन । 

बहुत सम्भावित यह प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में इस श्र्‌ तांग 
ग्रन्थ में उपासकदर्शांग की तरह दश ही अध्ययन रहे होंगे। पीछे 
पल्‍लवित होकर वर्तमान रूप में पहुचा हो । जिस प्रकार उपासक- 
दशा में गृहस्थ साधकों या श्रावकों के कथानक वर्णित हैं, उसी तरह 
इस श्रुतांग में अहंँतों के कथानक वर्णित किये गये हैं और वे प्रायः 
एक जैसी शैली में लिखे गये हैं । 

अ्रन्तक्नदृशा के तृतीय वर्ग के अ्रष्टम अध्ययन में देवकी-पुत्र 
गजसुकुमाल का कथानक है; जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह 
कथानक उत्तरवर्ती जैन साहित्य में पललवित और विकसित होकर 
अवतारित हु्ना है। छठे वर्ग के तुतीय अध्ययन में अजुन माला- 
कार का कथानक है, जो जैन साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। स्वतन्त्र 
रूप से इस कथानक पर अनेक रचनाए हुई हैं। अष्टम वर्ग में अनेक 
प्रकार की तपो-विधियों, उपवासों तथा ब्रतों का वर्णन है । 


€. भ्नुत्तरोववाइयदसाओ्ो (अ्रनुत्तरोपपातिकदशा) 
नाम : व्याख्या 


श्र ताँग में कतिपय ऐसे विशिष्ट महापुरुषों के आख्यान हैं, 
जिन्होंने तपः-पूर्ण साधना के द्वारा समाधि-मरण प्राप्त कर अनुत्तर 
विमानों में जन्म लिया | वहां से पुन: केवल एक ही बार मनुष्य- 
योनि में झाना होता है, अर्थात्‌ उसी मानव-भव में मोक्ष हो जाता 
है। अनुत्तर और उपपात (उद्भव, जन्म) के योग से यह शब्द बना 
है, जो अन्वर्थंक है । 

तीन वर्गों में यह श्र्‌ तांग विभक्त है। प्रथम वर्ग में दश, दूसरे 
वर्ग में तेरह तथा तीसरे वर्ग में दश अध्ययन हैं। इनमें चरित्रों का 
वर्णन परिपूर्ण नहीं है । केवल सूचन मात्र कर अन्यत्र देखने का इंगित 
कर दिया गया है। प्रथम वर्ग में घारिणी-पुत्र जालि तथा तृतीय वर्ग 
में भद्रा-पुत्र धन्य का चरित्र कुछ विस्तार के साथ प्रतिपादित किया 
गया है। घन्य अनगार की तपस्या, तज्जनित देह-क्षीणता आरादि ऐसे 
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प्रसंग हैं, जो महासोहनादसुत्त, कस्सपसीहनादसुत्त आदि पालि-पन्यों 
में वर्णित बुद्ध की तपस्‍्या-जनित दैहिक क्षीणता का स्मरण 
कराते हैं । 
वर्तेसान रूप : श्रपरिपुर्ण, श्रयथावत्‌ 

ऐसा अनुमान है कि इस ग्रन्थ का वर्तेमान में जो स्वरूप प्राप्त 
है. वह परिपूर्ण और यथावत्‌ नहीं है। स्थानांग में इसके भी दश 
अध्ययनों) को चर्चा आई है। प्रतीत होता है, प्रारम्भ में उपासक- 
दशा तथा अन्तकृदशा की तरह इसके भी दह्य अध्ययन रहे हों, जो 
अब केवल तीन वर्गो के रूप में अ्रव शिष्ट हैं । 


१०, पण्हवागरणाइ (प्रश्नव्याकररण) 
नाम के प्रतिरूप 
श्र तांग के नाम में प्रघनन शौर व्याकरण : इन दो शब्दों का 
योग है, जिसका श्रर्थ है प्रश्नों का विइलेषण, उत्तर या समाधान ।* 
'पर, आज इसका जो स्वरूप प्राप्त है, उससे स्पष्ट है कि इसमें 
प्रश्नोत्तरों का स्वंथा अभाव है । 


वर्तमान रूप 


प्रशनव्याकरण का जो संस्करण प्राप्त है, वह दो खण्डों में 
विभकत है। पहले खण्ड में पांच श्राख॒व द्वार--हिसा, मृषावाद 








१. अणुत्तरोववाइयदसारं दस भ्ज्कयरणाा पण्णत्ता ते जहा-- 
इसिदासे य घण्णे य, सुनक्खत्ते य कित्तिये । 
संठाणे सालिभद ए, श्राणंदे तेयली इय ॥ 
दसन्नभद अहमुत्त एमे ते दस श्राहिया ॥ 
--स्थानाँग सूत्र; स्थान १०, ६६ 
२. प्रश्ताश्च पृच्छा, व्योकरणानि च निर्वेचनानि समाहारत्वात्‌ प्रश्त- 
व्याकरणम्‌ । तत्पतिपादको ग्रन्थोषि अ्श्नव्याकरणम्‌ । प्रश्ना- 
अंगुष्टादिप्रश्नविद्यास्ता व्याक्रियन्ते अभिधीयन्ते यस्मिन्निति प्रश्त- 
व्याकरणम्‌ । प्रवचनपुरुषस्य दशमेड्डःगे । श्रयं च ब्युत्पत्त्यर्थोस्य पूर्वे- 
कालेअ्भूत्‌ ! इदानीं त्वास्रवपंचकसंवरपंचकव्याकृतिरेवेहोपलम्यते**॥ 
--भ्रभिधान राजेन्द्र; पंचम भाग, पृ० ३६१ 


७२ जैनागम दिग्दर्शन 


(असत्य), अदत्त (चौयें), अब्नह्मचयं तथा .परिग्रह का स्वरूप बड़े 
विस्तार के साथ बतलाया गयां है। द्वितीय खण्ड में पांच संवरंद्रार-- 
अहिसा, सत्य, दत्त (श्रचौये), ब्रह्मचय तथा निष्परिग्रह की विशद 
व्याख्या को गयी है। आचार्य अभयदेवसूरि की टीका के अतिरिक्त 
आचायें ज्ञानवविमल की भी इस पर टीका है । | 
वर्तंमान-स्वरूप : ससोक्षा 

स्थानांग सूत्र में प्रश्न व्याकरण के उपमा, संख्या, ऋषिभाषित,- 
आचायं-भाषित, महावीर-भाषिंत, क्षोमक'" प्रश्न, कोमल प्रश्न, 
आदशे-प्रइन,* प्र॑गृष्ठ प्रश्न तथा वाहु प्रइन; इन दक्षर अध्ययनों 
की चर्चा है। 

नन्दीक्षत्र में एक सौ झ्राठ प्रशन, एक सौ आप्रांठ अप्रईन, एक 
सौ अरःठ प्रइनाप्रइन, अर गुष्ठ के प्रइन, बाहु के प्रइत, आदर्श (दर्पण) 
प्रश्न, अन्य अनेक दिव्य विद्याओं (मन्त्र-प्रयोग), नागकुमार तथा 
स्वर्णकुमार देवों को सिद्ध कर दिव्य. संवाद प्राप्त करना आदि प्रइन- 
व्याकरण के विषय वर्णित हुये हैं ।*. | 





१. विद्या-विशेष, जिससे वस्त्र में देवता का आह्वान किया जाता है । 
--पाइअसहमहण्णवों, पृ० २८१ 
२. विद्या-विशेष, जिससे दपेंश में देवता का आगमन होता है । 
--पाइप्ससद्महण्णवो, पुृ० ११ 
३. पण्हावागरणदसारणं दस अज्कयणा प०, तं० उवमा, संखा, इसिभा>- 
सियाईं, ' आयरियभासियाइं, महावीरभासियाइं, खोमगपसिणाईइं, 
कोमलपसिणाईं, अरद्गपसिणाइं, अंग्रुट्ठपसिणाइं, बाहुपसिणाईं । 
, “्थाचांग; स्थाव १०, ६८ 
४. से कि त॑ पण्हावागरणाईं ? पण्हावागरणेसु रण अंदठुत्तरे पसिणसयं, 
श्रट्ठुत्तर अपसिणसयं, श्रट्ठुत्तरं पसिशणापसिरा सय॑ ) त॑ जहा- 
अंगुट्ठप सिणाईं, वाहुपसिणाईं, .भद्दागपसिणाईं, ण्ऐे विचित्ता दिव्वा 
विज्जाईं, सया नाग-सुवण्णेहि . सिहि दिवा संवाया आधवबिज्जंति,. 
' पण्हावागरणार्ं परित्ता वायशा संखिज्जा अणुभोगदारा, संखिज्जा- 
बेढ़ा, संखिज्जा सिलोगा'**'*- . - 5 
. --चन्‍दी सूत्र; पृ० १८४५-८६: 
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स्थानांग और नन्‍्दी में प्रश्न-व्याकरण के स्वरूप का जो 
विश्लेषण हुआ है, वेसा कुछ भी श्राज उसमें नहीं मिलता। इससे 
यह अनुमान करना अनु चित नहीं होगा, स्थानांग और नन्‍दी के अनू- 
सार इसका जो मौलिक रूप था, वह रह नहीं पाया। सम्भवत्तः 
उसका विच्छेद हो गया हो । 


११. विवागसुय (विपाकश्र त) 


अश्युभ-पाप और शुभ-पुण्य कर्मो के दुःखात्मक तथा सुखात्मक 
विपाक (फल) का इस श्र्‌ तांग में प्रतिपदन किया गया है। इसी 
कारण यह विपाक श्र्‌ त या विपाक सूत्र कहा जाता है। दो श्र्‌ त- 
स्कन्धों में यह श्र्‌तांग विभक्त है। पहला श्र्‌ त-स्कन्ध दुःख-विपाक 
विपयक है तथा दूसरा सुख-विपाक विपयक। प्रत्येक में दश-दश 
अ्रध्ययन हैं, जिनमें जीव द्वारा श्राचरित कर्मों के अनुरूप होने वाले 
दुःखात्मक और सुखात्मक फलों का विश्लेषण है। 


जैन दर्शन में कर्म-सिद्धान्त का जो सुक्ष्म, तलस्पर्शी एवं विशद 
विवेचन हुआ है, विश्व के दर्शन-वाडः मय में वह श्रनन्य व असाधारण 
है। उसके सोदाहरण विदलेषण-विवेचन की दृष्टि से यह अन्थ बहुत 
उपयोगी है । इसमें जहाँ कहीं लट॒ठी टेक कर चलता हुआ, भीख 
मांगता हुआ कोई अन्धा दिखाई देता है. वहाँ कहीं खास, कास, कफ, 
भगन्दर, खुजली, कुष्ट आदि भयावह रोगों से पीड़ित मनुष्य मिलते 
हैं। राजपुरुपों द्वारा निर्देयतापूर्वक ताड़ित, पीड़ित तथा उद्ब लित 
किये जाते लोग दिखाई देते हैं। गर्भवती स्त्रियों के दोहद, नर-बलि, 
वेश्याओं के प्रलोभन, नाना प्रकार के मांस-संस्कार व मिष्ठान्न 
आदि के विषय में भी प्रस्तुत ग्रन्थ में विवरण प्राप्त होते हैं। इससे 
पुरातनकालीन मान्यताओं, प्रवृत्तियों, प्रथाश्रों, भपराधों श्रादि का 
सहज ही परिचय प्राप्त होता है। सामाजिक अ्रध्ययन की दृष्टि से 
यह श्र्‌ तांग बहुत महत्त्वपूर्ण है। 


स्थानांग में कम्मविवागदसाओो के नाम से उल्लेख हुआ है। 
वहां उवासगदसाञ्रो, श्रतगडदसाओञो, अ्रशुत्तरोववाइयदसाओ्रो तथा 
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पण्हावांगरणद्साओ की तरह इसके दश अध्ययन" बतलाये गये हैं, 
जो इस प्रकार हैं :--१. सृगापृत्र अध्ययन, २. गोत्रास अध्ययन, 
३. अण्ड अ्रध्ययन, ४. शकट अध्ययन, ५. ब्राह्मण अ्रध्ययन, ६. नन्दि- 
बेण अ्रध्ययन, ७, सौकरिक अध्ययन, ८. उदुम्बर श्रध्ययन, ६. सहख्र- 
दाह आमलक अध्ययन, १०. कुमारलक्ष्मी अध्ययन । 


वर्तमान में प्राप्त विपाक सूच के प्रथम श्र्‌ त-स्कन्ध के दश 
अध्ययन * इस प्रकार हैं:--१ भृगापुत्र अध्ययन, २. उज्मित अध्ययन, 
३. अभग्ग (अभग्त) सेन अध्ययन, ४. शकट अध्ययन, ५. बृहस्पति 
अध्ययन, ६. नन्दि अध्ययन, ७. उम्बर अध्ययन, ८. शौर्यदत्त श्रध्ययन, 
€. देवदत्ता अध्ययन, १०. अ्रजु अध्ययन । 


द्वितीय श्र्‌ त-स्कन्ध के अध्ययन इस प्रकार हैं : १. सुबाहु 
अध्ययन, २. भद्वनन्दी अध्ययन, रे. सुजात अध्ययन, ४. सुवासव 
अध्ययन, ५, जिनदास अध्ययन, ६. घनपति अध्ययन, ७. महावल 
अध्ययन, 5. भद्वतन्दी अध्ययन, €. महाचन्द्र भ्रध्ययन तथा 
१०. वरदत्त अध्ययन? । 





१. कम्मविवागदसाणं दस भ्रज्कयणा पण्णत्ता, त॑ं जहा+- 
मियापुत्ते य ग्रुत्तासे श्रंडे सगडेइ यावरे । 
माह नंदिसेरों य, सूरिए य उद बरे ॥ 
सहसुद्दाहे श्रामलए, कुमारे लच्छई ति य । 
-“स्थानांग; स्थान १०, ६३ 
२. समणेणं आइयगरेणं जाव संपत्तेशं दुहविवागाणं दस अज्कयणा 
पण्णत्ता, तं जहा--मियापुत्ते, उज्कियए, श्रभर्ग, सगडे, वहस्सइ, 
- नंदी, ऊबर, सोरियदत्ते य देवदत्ता य, भ्रजु य 
-“विपाक सूत्र; प्रथम श्रुत-स्कन्ध, प्रथम श्र० € 
हे. समणेणं जाव संपत्तेरं सुहविवायारां दस अ्रज्कयणा पण्णत्ता त॑ जहा- 
सुबाहु, भददणंदी, सुजाये, सुवासवे, तहेव जिण॒दासे । 
घरापति य महब्बलो, भद्दणंदी, महच'दे, वरदत्ते ॥ 
-“विपाक सूत्र; द्वितीय श्र्‌ त-स्कन्ध, प्रथम श्र०, २ 
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द्वितीय श्र्‌ त-स्कन्ध में सुबाहुकुमार से सम्बद्ध प्रथम अ्रध्ययनं 
विस्तृत है। भग्निम नौ श्रध्ययन शअत्यन्त संक्षिप्त हैं। उनमें पात्रों के 
चरित की सूचनाएं मात्र हैं। प्रायः सुबाहुकुमार की तरह परिज्ञात 
करने का संकेत कर कथानक का संक्षेप कर दिया गया है। इन्हें 
केवल नाम-मात्र के भ्रध्ययन कहा जा सकता है। 

स्थानांग सूत्र में वणित कम्मविवागदसाशों के तथा विपाक 
सूत्र प्रथम श्र्‌ त-स्कन्ध के निम्नांकित श्रध्ययन प्रायः नाम-साहश्य 
लिये हुए हैं : 


स्थानांग विपाक-सून्न, प्रथम भ्र्‌ त-स्कन्ध 
१. मृगापुत्र अध्ययन १. मृगापुत्र भ्रष्ययन 

४. शकट शअ्रध्ययन ४. शकट अध्ययन 

६. नन्दिषेण अध्ययन ६. नन्दि (नन्दिषेण) भ्रध्ययन 
७. उदुम्बर अध्ययन ७. उम्बर श्रध्ययन 


तुलनात्मक विवेचन से ऐसा अनुमान अ्रसम्भाव्य कोटि में नहीं - 
जाता कि विपाक (सूत्र) का स्वरूप कुछ यथावत्‌ रहा हो, कुछ 
परिवर्तित या शब्दान्तरित हुआ हो । श्रध्ययनों की क्रम-स्थापना में 
भी कुछ भिन्‍नता आई हो । 


१२. दिद्ठिवाय (दृष्टियाद) 
स्थानांग में दृष्टिवाद के पर्याय 


पूर्वों के विवेचन-प्रसंग में हष्टिवाद के विषय में संकेत किया 
गया है । इसे विछिन्न माना जाता है। स्थानांग सूत्र में इसके दशा 
पर्यायवाची श्वव्दों' का उल्लेख हुआ है : १. हृष्टिवाद, २. हेतुवाद, 
३. भूतवाद, ४. तत्त्ववाद, ५. सम्यकवाद, ६. घर्मंवाद, ७. भाषा- 
विजय, ८. पूत्रगत, €. श्रनुयोगगत, १०. स्वृप्राण भूतजीव सत्व 
सुखावह । 


१. दिट्ठवायस्स णंं दस नामधिज्जा प० तं० दिट्ठवाएइ वा हेतुवाएद वा 
भूयवाएइ वा तच्चावाएइ वा सम्मावाएइ वा धम्मावाएदइ वा भासाविज- 
येह वा पृव्वगएइ वा भ्रशुश्रोगएड वा सव्वपाणभूयजीवसत्तसुहावहेद वा । 

-+स्थानांग सूत्र; स्थान १०, ७७ 
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दृष्टियाद के भेद : उहापोह * 

समवायांग आदि में हष्टिवाद के पांच भेदों का उल्लेख है :-- 
१. परिकर्म, २. सूत्र, ३. पूर्वेगत, ४. अनुयोग, ५. चूलिका। 
स्थानांग सूत्र में दिये गये हृष्टिवाद के पर्यायवाची शब्दों में आठवां 
'पूव॑गत' है। यहां दृष्टिवाद के भेदों में तीसरा 'पूंगत' है। श्रर्थात्‌ 
'पूर्वगत' का प्रयोग हृष्टिवाद के पर्याय के रूप में भी हुआ है और 
उसके एक भेद के रूप में भी। दोनों स्थानों पर उसका प्रयोग. 
साधारणतया ऐसा प्रतीत होता है, भिन्‍नाथकता लिये हुये होना 
चाहिये; क्योंकि हष्टिवाद समष्ट्यात्मक संज्ञा है, इसलिए उसके 
पर्याय के रूप में प्रयुक्त 'पूर्वंगत” का यही अर्थ होता है. जो हृष्टिवाद 
का है। हृष्टिवाद के एक सेद के रूप में आया हुआ 'पूर्वंगत' झब्द 
सामान्यतः हृष्टिवाद के एक भाग या अश्य का द्योतक होता है, 
जिसका आशय चतुद्देह् पूर्वात्मक ज्ञान है । 

शाब्दिक अर्थ की हष्टि से हृष्टिवाद और पूर्वगत--चतुर्देश 
पूवे-ज्ञान एक नहीं कहा जा सकता। पर, सूक्ष्म दृष्टि से विचार 
करना होगा | वस्तुतः चतुर्देश पूर्वों के ज्ञान की व्यापकता इतनी 
अधिक है कि उसमें सब प्रकार का ज्ञान समाविष्ट हो जाता है। 
कुछ भी अवशेष नहीं रहता । यही कारण है कि चतुद्देश पूव॑ंघर की 
संज्ञा श्र्‌ त-केवली है। पूर्वंगत को हृष्टिवाद का जो एक भेद कहा 
गया है, वहाँ सम्भवत: एक भिन्‍न इंष्टिकोण रहा है। पूर्वंगत के 
अतिरिक्त अन्य भेदों द्वारा विभिन्न विधाओं को संकेतित करने का 
अभिप्राय उनके विशेष परिशीलन से प्रतीत होता है। कुछ प्रमुख 
विपय - ज्ञान के कतिपय विशिष्ट पक्ष जिनकी जीवन में श्रपेक्षाकृत 
विशेष उपयोगिता होती है, विशेष रूप से परिशीलनीय होते हैं; श्रतः 
सामान्य-विशेष के हष्टिकोण से यह निरूपण किया गया प्रतीत होता 
है। अर्थात्‌ सामान्यतः तो पूर्वंगत में समग्र ज्ञान-राशि समायी हुई 
है ही, पर, विशेष रूप से तद्व्यतिरिक्त भेदों की वहां अध्येतव्यता 
विवक्षित है । 


भेद-प्रभेदों के रूप में विस्तार 
हृष्टिवाद के जो पांच भेद बतलाये गये हैं, उनके भेद-प्रभदों 


'पैंतालीस आयम का 


के भी उल्लेख प्राप्त होते हैं। उनसे श्रधिगत होता है क्रि परिकर्म के 
अन्तर्गत लिपि-विज्ञान और गणित का विवेचन था। सूत्र के अन्तगेंत 
'छिन्नछेंदनय, अछिन्नछेदतय तथा चतुर्नय झ्रादि विमशे-परिपाटियों 
का विश्लेषण था। छिन्नछेदनय व चतुर्नय की परियाटियां निग्र॑न्‍्थों 
द्वारा तथा भ्रच्छिन्नछेंदनयात्मक परिपाटी आजीवकों द्वारा व्यहत 
-थी । श्रागे चल कर इन सब का समावेश जैन नयवाद में हो गया । 
अ्रनुयोग का तात्पर्य 
हृष्टिवाद का चतुर्थे भेद श्रतुयोग है, उसे प्रथमानुयोग तथा 
गण्डिकानूयोग" के रूप में दो भागों में बांटा गया है । प्रथम में अहंतों 
के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान आदि से सम्बद्ध इतिवृत्त का समावेश है, जब 
“कि दुसरे में कुलकर, चक्रवर्ती, वलदेव, वासुदेव आदि महापुरुषों के 
चरित का । जिस प्रकार के विपयों के निरूपण की चर्चा है, उससे 
अनुयोग को प्राचीन जैन पुराण की संज्ञा दी जा सकती है । दिगम्बर- 
परम्परा में इसका सामान्य नाम प्रथमानुयोग ही प्राप्त होता है। 
दृष्टिवाद के पंचम भेद चूलिका के सम्बन्ध में कहा गया है-- 
चूला (चूलिका) का श्रर्थ शिखर है। जिस भ्रकार मेरु पर्वत की 
चूलाएं (चूलिकाए) या शिखर हैं, उसी प्रकार दृष्टिवाद के भ्रन्तगत 
'परिकर्म, सूत्र, पूर्व भर अ्रनुयोग में उक्त श्रौर श्रनुक्त; दोनों प्रकार 
के अ्र्थो--विवेचनों की संग्राहिका, ग्रन्थ-पद्धतियां चूलिकायें हैं। 
चणिकार ने बतलाया है कि दृष्टिवाद में परिकर्मे, सूत्र, पूर्व भर 
अ्नयोग में जो श्रभणित या अ्रव्याख्यात है, उसे चूलिकाओं में व्या- 
व्यात किया गया है | प्रारम्भ के चार पूर्वों' की जो चूलिकायें हैं, 
उन्हीं का यहां प्रभिष्राय है? । दिगम्बर-परम्परा में ऐसा नहीं माना 
१, इहैकवकक्‍तव्यतार्थाधिकारानुगता वाक्यपद्धतयो गण्डिका उच्यस्ते । 
तासामनुयोगो5थकथनविधिगंण्डिकानुयोगाः । 
--प्रभिघानराजेन्द्र; तृतीय भाग, १० ७६१. 
२. (१) उत्पाद, (२) भ्रग्रायशीय, (३) वीर्यप्रवाद, (४) श्रस्ति- 


नास्ति-प्रवाद । 
३. श्रथ काश्ताश्चूला: ? इह चूला शिखरमुच्यते । यथा मेरी चूला:, तने 
कमा: 
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जाता । वहां चूलिका के पांच भेद बतलाये गये हैं: १. जलगत, 
२. स्थलगत, ३. मायागत, ४. रूपगत तथा ५. आकाशगत | शसा 
अनुमेय है कि इन चुलिका-सेंदों के विषय में सम्मवत: इन्द्रजाल तथा 
मन्‍्त्र-तन्त्रात्मक आदि थे, जो जन धर्म की तात्तिवक (दार्शनिक) तथा 
समीक्षा-प्रधाव दृष्टि के आगे अधिक समय तक टिक नहीं सके 
क्योंकि इनकी श्रध्यात्म-उत्कषे से संगति नहीं थी । 


द्वादश उपांग 

उपांय 

प्राचीन परम्परा से श्रूत का विभाजन शअ्रग-प्रविष्ट और 
अ गवाह्य के रूप में चला आ रहा है। नन्‍दी सूत्र में श्र ग-वबाह्य का 
कालिक और उत्कालिक सूत्रों के रूप में विवेचन हुआ है। जो सूत्र 
ग्रन्थ आज उपांगों में भ्रन्तर्ग भित हैं, उनका उनमें समावेश हो जाता 
है। अग-प्रन्थों के समकक्ष उतनी ही (बारह) संख्या में उपांग ग्रन्थों: 
का निर्घारण हुआ । उसके पीछे क्या स्थितियां रही, कुछ भी स्पष्ट 
नहीं है। आगम पुरुष की कल्पना की गई। जहां उसके अग-स्थानीय 
शास्त्रों की परिकल्पना और श्र ग-सूत्रों की तत्स्थानिक प्रतिष्ठापना 
हुई, वहां उपांग भी कल्पित किये गये । इससे श्रधिक सम्भवतः कोई 


तथ्य, जो ऐतिहासिकता की कोटि में आता हो, प्राप्त नहीं है। 
आचाये उमास्वाति के तत्त्वार्थ-भाष्य में उपांग शब्द व्यवहत 


हुआ है। 
अग ; उपांग : असादृश्य 
अंग गणघर-रचित हैं । उनके अपने विषय हैं । उपांग स्थविर- 
रचित हैं । उनके अपने विषय हैं । विषय-वस्तु, विवेचन आदि की 


[ पूर्व पृष्ठ का शेष ] 
चूला इव यूला इदृष्टिवादे परिकरम्म॑सृत्रपूर्वानुयोगोक्‍्तानुकतार्थसंग्रहपरा प्रन्थ- 
पद्धताय: । तथा चाह चूशिकृतृ-दिट्ठिवाएं जं परिकम्मसुत्तपुव्वाणुजोगे 
चूलिआ' न भणियं, त॑ं चुलासु भरिय ति। अच सूरिराह-चूला -श्रादिमानां 
चतुर्णा' पूर्वाणाम्‌, शेषारि पूर्वाण्यचूलिकानि, ता एवं चूला:........ 
--अभिषान राजेन्द्र; चतुर्थ भाग, पृ० २५१५ 


'पतालीस आगम छह 


हृष्टि से वे परस्पर प्रायः असहश या भिन्‍न हैं। उदाहरणार्थ,, पहला 
उपांग पहले अंग से विषय, विश्लेषण, प्रस्तुतीकरण आदि की हृष्टि 
से सम्बद्ध होना चाहिये, पर, वैसा नहीं है । यही लगभग सभी 
उपांगों के सम्बन्ध में कहा जा सकता है। यदि यथार्थ संगति जोड़ें 
'तो उपांग श्र॑गो के पुरक होने चाहिये, जो नहीं हैं। फिर इस नाम को 
'प्रतिष्ठापना कैसे हुई, कोई व्यक्त समाधान दृष्टिगत नहीं होता। 
चेदों के श्ंग 

भारत के प्राचीन वाडःमय में वेदों का महत्वपूर्ण स्थान है। 
वेदों के श्र्थं को समभने के लिये, वहां वेदांगों की कल्पना की 
“गयी, जो शिक्षा (वैदिक संहिताओं के शुद्ध उच्चारण तथा स्वर-संचार 
के नियम-प्रन्थ), व्याकरण, छन्दः शास्त्र, निरक्त (व्युत्पत्ति-शास्त्र), 
ज्योतिष तथा कल्प (यज्ञादि-प्रयोगों के उपपादन-पग्रन्थ) के नाम से 
प्रसिद्ध हैं) | इनके सम्यग्‌ अ्रध्ययन के बिना वेदों को यथावत्‌ समभना 
तथा याज्ञिक रूप में उनका क्रियान्वयन सम्भव नहीं हो सकता; अतः 
उनका अध्ययन आवश्यक माना गया । 
बैदों के उपांग 

वेदार्थ की और अ्रधिक स्पष्टता तथा जन-पग्राह्मता साधने के 
हेतु उपयुक्त बेदांगों के अतिरिक्त वेदों के चार उपांगों की कल्पना की 
गयी, जिनमें पुराण, न्‍्याय,मीमांसा तथा घमेशास्त्र का स्वीकार हुआ * । 





१. छन्द: पादौ तु वेदस्य, हस्तो कल्पो्थ पठ्यते । 
ज्योतिषामयनं. चक्षुनिस्क्‍्तं आओनमुच्यते ॥ 
शिक्षा प्राखंं तु वेदस्य, मुखं व्याकरण स्मृतम्‌ । 
तस्मात्‌ सांगमघीत्यैव, ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
न्‍ -पाणिनीय शिक्षा; ४१-४२ 
२. (क) संस्क्ृत-हिन्दी कोश : झाप्टे, पृ० २१४ ह 
(ख) इ878:7-भाशीश एाएागाशए, 57 था सर0गाांश' )ैश, 
ज्॥87, ९. 23, 
(भर) पुराणन्यायमीमासाधमंशास्त्रांगमिश्रिता: | 
वेदा : स्थानानि विद्यानां धर्मस्थ च चतुर्देश ! 
याज्ञवल्कय स्मृति; १-३. 


च्छ जैदागम दिगदर्शन 


यह भी आवश्यकता के अनुरूप हुआ और इससे अभीप्सित ध्येय 
सवा भी । फलतः वेदाध्ययत में सुगमता हुई । 
उपचेदों की परिकल्पना 

वैदिक साहित्य में चारों वेदों के समकक्ष चार उपवेदों की भी 
कल्पना हुई, जो आयुर्वेद गान्वर्वे वेद (संगीत-शास्त्र), धनुर्वेद और 
अथंशास्त्र (राजनीति-विज्ञान) के रूप में प्रसिद्ध है 

वेदों के अंगों तथा उपांगों की प्रतिष्ठापना की तो सार्थकता 
सिद्ध हुईं, पर, उपवेद वेदों के किस रूप में पूरक हुये; दाशेनिक दृष्टि 
से उतना स्पष्ट नहीं है, जितना होना चाहिये । उदाहरणार्थ, सामवेद 
को गान्वर्वे वेद से जोड़ा जा सकता है, उसी तरह श्रन्य वेदों की भी 
वैदों के साथ संगति साधने के लिए विवक्षा हो सकती है। दूरान्वित- 
तया संगति जोड़ना या परस्पर तालमेल विठाना कहीं भी दुःसम्भव 
नहीं होता । पर, वह केवल तर्क-कौशल और वाद-नैपुण्य की सीमा में 
आता है। उसमें वस्तुतः सत्योपपादन का भाव नहीं होता। पर, 
“उप' उपसर्ग के साथ निष्पन्न शब्दों में जो 'पूरकता' का विज्ञेप गुण 
होना चाहिये, वह कहां तक फलित होता है, यही देखना है । जैसे, 
यान्वर्व उपवेद सामवेद से निःसृत या विकसित शास्त्र हो सकता है, 
पर, वह सामवेद का पूरक हो, जिसके बिना सामवेद में कुछ अपूर्णता 
प्रतीत होती हो, ऐसा कैसे माना जा सकता है ? सामवेद और गान्धवे 
उपवेद की तो किसी-न-किसी तरह संग्रति बैठ भी सकती है, पर, 
औरों के साथ ऐसा नहीं हो सकता । फिर भी ऐसा किया गया, यह 
क्यों ? इस प्रइन का इत्वंभूत समाधान सुलभ नहीं दीखता | हो 
सकता है, धनुर्वेद आदि लोकजनीन शञ्ञास्त्रों को मूल वेंदिक वाहू मय 
का अश या भाग सिद्ध करने की उत्कंठा का यह परिणाम हुआ हो। 
जन श्र्‌ तोपांग 

अग-प्रविष्ट या अग्-श्र्‌ त सर्वाधिक प्रामाणिक है; क्योंकि वह 
भगवत्परूपित और गणघर-सर्जित है । तद्ब्यत्तिरिक्त साहित्य 
(स्थविरक्त) का प्रामाण्य उसके अ गानुगत होने पर है । वर्तमान में 
जिसे उपांग-साहित्य कहा जा सकता है, वह सब श्र ग-वाह्य में 
सन्निविष्ट है। उसका प्रामाण्य अगानुगतता पर है, स्वतन्त्र नहीं। 


पँतालीस ग्रागम पर 


फिर बारह प्रन्थों को उपांगों के रूप में लिये जाने के पीछे कोई 
विशेष उपयोगितावादी, सार्थकतावादी दृष्टिकोण रहा हो, यह स्पष्ट 
भाषित नहीं होता । 


वेद के सहायक अर ग तथा उपांग ग्रन्थों की तरह जैन मनीषियों 
का भी अपने कुछ महत्वपूर्ण अर ग-बाह्य ग्रन्थों को उपांग दे देने का 
विचार हुआ हो | क्रम-सज्जा, नाम-सौष्ठव आदि के अ्रतिरिक्त इसके 
मूल में कुछ भर भी रहा हो, यह गवेष्य है; क्योंकि हमारे समक्ष 
स्पष्ट नहीं है। उपांगों (जैन श्र्‌ तोपांगों) के विषय में ये विकीर्ण जैसे 
विचार हैं। जैन मनीषियों पर इनके सन्दर्भ में विद्ेष रूप से चिन्तन 
और गवेषणा का दायित्व है ! 


१, उववाइय (श्रोववाइय) (भौपपातिक) 


झौपपातिक का श्रर्थ 
उपपात का अर्थ प्रादुर्भाव या जन्मान्तर-संक्रमण ;है। उपपात 
ऊध्वगमन या सिद्धि-गमन (सिद्धत्व-प्राप्ति) के लिये भी व्यवहत हुआ 
है। इस अ्रग में नरक व स्वर में उत्पन्न होने वालों तथा सिद्धि प्राप्त 
करने वालों का वर्णन है; इसलिए यह भ्रौपपातिक है। यह पहला 
उपांग है ।* | ' 
नाना परिणामों, विचारों, भावनाओं तथा साधनाओ्ों से भवान्तर 
प्राप्त करने वाले जीवों का पुनर्जन्म किस प्रकार होता है, भ्रनेक उदा- 
हरण प्रस्तुत करते हुये इस आगम में हृदयग्राही विवेचन किया गया है । 
इस ग्रन्थ की यह विशेषता है कि इसमें नगर, उद्यान, वृक्ष, पृथ्वी शिला, 
राजा, रानी, मनुष्य-परिषद्‌, देव-परिषदु, भगवान्‌ महावीर के 
गुण, साधुओं की उपमाएँ, तप के ३५४ भेद, केवलि-समुद्धात, सिद्ध, 
सिद्ध-सुख आदि के विशद वर्णन प्राप्त होते हैं। भनन्‍्य (श्रूत) ग्रन्थों 
में इसी ग्रन्थ का उल्लेख कर यहां से 'परिज्ञातं करने का सेकेत कर 


हि कक मजा 2.4 मत जल 

१. उपपतनमुपपातों देवनारकजन्मसिद्धिगमन चात्तस्तसघिकृत्य कझृतमध्य- 
यनमौपपातिकमिदं चोपांग वर्तेते । 

' --अभिधान राजेन्द्र; तृतीय भाग, पृ० ६० 


कप 


झ्र जैनागम दिग्द्शन 


उन्हें वणित नहीं किया गया है। श्र्‌ त-वाडः मय में वर्णनात्मक शैली 
की रचनाश्रों में यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 


२. रायपसेणीश्र (राज प्रश्नीय) 


देव-अधिकार, देव-विमान-अ्रधिकार, देव-ऋद्धि-अधिकार, 
परदेसी राजा अ्रधिकार तथा हढ़प्रतिज्षकुमार अधिकार नामक पांच 
अधिकारों में यह आगम विभक्त है। प्रथम तीन अधिकारों में सूर्याभ 
देव का, चतुर्थ अधिकार में परदेशी राजा का तथा पंचम में हढ़प्रतिज 
कुमार का वर्णन है । 

गणघर गौतम द्वारा महा समृद्धि, विपुल वैभव, अनुपम दीप्ति, 
कान्ति और शोभा-सम्पन्न सूर्याभदेव का पूर्व-भव पूछे जाने पर 
भगवान्‌ महावीर उन्हें उसका पूर्व-भव बतलाते हुए कहते हैं कि, यह 
पूर्व-भव में राजा परदेशी था। यहीं से राजा परदेशी का वृत्तान्त 
आरम्भ हो जाता है, जो इस सूत्र का सव से अधिक महत्वपूर्ण भाग 
है। राजा परदेशी अनात्मवादी या जड़वादी था। उसका भगवान्‌ 
धारवं के प्रमुख शिष्य केशीकुमःर के सम्पर्क में आने का प्रसंग वनता 
है। अनात्मवाद और आत्मवाद के सन्दर्भ में विस्तृत वार्तालाप होता 
है। राजा परदेशी श्रनात्मवादी, अपुनर्जन्मवादी तथा जड़वादी 
दृष्टिकोण को लेकर श्रनेक प्रश्न उपस्थित करता है, तर्क प्रस्तुत करता 
है। श्रमण केशीकुमार युक्ति और न्यायपूर्वक विस्तार से उसका 
समाधान करते हैं । राजा परदेशी सत्य को स्वीकार कर लेता है 
और श्रमणोपासक बन जाता है। धर्माराघना पूर्वक जीवन-यापन 
करने लगता है। रानी द्वारा विष-प्रयोंग, राजा द्वारा किसी भी 
तरह से विद्विष्ट और विक्षुब्ध भाव के विना आमरण अनशन पूर्वक 
आपण-त्याग के साथ यह अधिकार समाप्त हो जाता है। 


आत्मवाद तथा जड़वाद की प्राचीन परम्पराओं और विमशे- 
पद्धतियों के अध्ययन की दृष्टि से इस सूत्र का यह भाग अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। गणधर गौतम के पूछे जाने पर भगवान्‌ महावीर ने 
आगे बताया कि सूर्याभदेव अपने अग्रिम जन्म में दृढपतिज्ञकुमार 
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होगा। इस प्रकार अ्रन्तिम अधिकार में भविष्यमाण जीवन-वृत्त का 
उल्लेख है! ४ 48» ; 


सूर्याभदेव के विशाल, सुन्दर, समुद्ध और सर्वेविध सुविधापूर्ण 
सुसज्ज विमान की रचना आदि के प्रसंग में जो वर्णन आया है, वहां 
तोरण, शारूभंजिका, स्तम्भ, वेदिका सुप्रतिष्ठक, फलक, करण्डक, 
सूचिका, प्रेक्षागृह, वाद्य अभिनय आदि शब्द भी प्राप्त होते हैं। 
वास्तव में प्राचीन स्थापत्य, संगीत आदि के परिशीलन की दृष्टि से 
यह प्रसंग महत्वपूर्ण है। भगवान्‌ महावीर के समक्ष देवकुमांरों तथा 
देवकुमा रियों द्वारा बतीस प्रकार के नाटक प्रदर्शित किये जाने का 
प्रसंग प्राचीन नृत्त,' नृत्य*ं और नाट्य आदि के सन्दर्भ में एक 
विश्लेषणीय और विवेचनीय विषय है। 


नन्दी-सूत्र में रायपसेणिय छाब्द श्राया है। आचार्य मलूयगिरि ने 
इस नाम को रायपसेणीञ्र माना है। डा० जगदीशचन्द्र जैन ने इसके 
लिये रायपसेणइय का भ्रयोग किया है। इस सूत्र के प्रधान पात्र या 
कथा-नायक के सम्बन्ध में एकमत्य नहीं है। उस मतद्वंध का श्राधार 
यह नाम भी वना है। परम्परा से राजा परदेशी इस सूत्र के कथानक 
का मुख्य पात्र है। पर, डा० विण्टरनित्ज के मतानुसार मूलतः इस 
आगम में कोशल के इतिहास-प्रसिद्ध राजा प्रसेनजित्‌ की कथा थी। 
बाद में उसे राजा परदेशी से जोड़ने का प्रयत्न हुआ । 


रायपसेणीझ तथा रायपसेणइय शब्दों का सम्बन्ध तो राजा 
प्रसेनजित्‌ से जुड़ता है, पर, वर्तमान में प्राप्त कथानक का सम्बन्ध 
ऐतिहासिक दृष्टि से राजा प्रसेनजित्‌ से जोड़ना सम्भव प्रतीत नहीं 
होता । यह सारा कथा-क्रम कैसे पेरिवर्तित हुआ, क्या-क्या स्थितियाँ 
उत्पन्न हुई, कुछ कहा जाना शक्य नहीं है। इसलिए जब तक परिपुष्ट 
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१. नृत्तं ताललयाश्रयम्‌ । ताल से मात्रा और लय से द्रुत, भष्य तथा 
मन्द । जैसे लोक-नृत्य, भीलों का गरबा । 

२. भावाश्रय॑ नृत्यम्‌ । नृत्य में यात्र-विक्षेप से भाव-व्यंजना । जैसे, 
भरतनाट्यम्‌, कत्थक-नृत्य, उदयशंकर के नृत्य। विशेष--नृत्त श्रौर 

तृत्य के दो-दो भेद हैं--लास्य-मधुर, ताण्डब-उद्धत । 
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प्रमाण न मिले, तब तक केवल नाम-साँगत्य कोई ठोस आधार नहीं 
माना जा सकता । 

इस आगम की उल्लेखनीय विशेषता है, राजा प्रदेशी के 
अनघड़ प्रश्न और केशीकुमार श्रमण के मंजे-मंजाये उत्तर। राजा 
प्रदेशी कहता है--“भदन्त ! मैंने एक बार आत्म-स्वरूप को समभने, 
साक्षात्‌ देखने के लिए प्रयोग किया। एक जीवित चोर के दो टुकड़े 
किये, पर, आत्मा कहीं दिखाई नहीं पड़ी । दो के चार, चार के आठ, 
इस तरह मैं उसके शरीर का खण्ड-खण्ड करते ही गया, पर आत्मा 
कहीं नहीं मिली। आत्मा यदि शरीर से भिन्‍न तत्त्व हो, तो श्रवश्य 
वह पकड़ में आती ।” 

केशीकुमार श्रमण--“राजन््‌ ! तू कठियारे की तरह मूख है। 
चार कठियारों ने वन में जाकर एक को रसोई का काम सौपा | तीन 
लकड़ियां काटने में लगे । भ्रग्नि के लिए उसे 'अरणी' की लकड़ी दे 
गये। रसोई के लिए स्थित कठियारे को यह मालूम नहीं था कि 
अरणी का घर्षण कर के कैसे भ्रग्ति उत्पन्त की जाती है। उसने भी 
अग्नि प्रकट करने के लिए 'अरणी' पर कुठार मारा । दो, चार, छह 
टुकड़े करता ही गया। चूर्ण कर दिया । पर अग्नि कहां ? हताश बैठा 
रहा । रसोई न बना सका। तीनों कठियारे वापिस आये। वस्तु 
स्थिति से अवगत होकर बोले बड़ा मूर्ख है तू, ऐसे भी कभी अग्नि 
प्रकट होती है ? देख, एक चतुर कठियारे ने तत्काल यथाविधि घंण 
कर उसे अग्नि प्रकट कर दिखाई। राजन्‌ ! तू भी क्या कठियारे 
जैसा मूर्ख नहीं हैं ? ” 

प्रदेशी--/भन्ते ! मैं तो मुखे कठियारे जैसा हूं, पर आप तो 
चतुर कठियारे जैसे हैं। उसने जेसे अग्नि प्रकट कर बताई, आप भी 
आत्मा को प्रकट कर बतायें ।” 

केशीकुमा र श्रमण--“राजन्‌ ! इसी उद्यान में हिलते हुए वृक्षों 
को देख रहे हो ?” 

प्रदेशी--“हाँ, भन्‍्ते !” 

केशीकुमार श्रमण--“यह भी बताओ, इन्हें कौच हिला 
रहा है ?” 
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प्रदेशी--“भन्ते ! पवन |” 


है केशीकुमार श्रमण--“राजन्‌ ! तुम क्या देख रहे हो कि पवन 
कसा है. उसका वर्ण, आकार कैसा है ?” 


प्रदेशी--“भन्ते ! पवन देखने का विषय नहीं, वह तो भ्रनुभूति 
का विषय है।” 


केशीकुमार श्रमण--“राजन्‌ ! आत्मा भी देखने का विषय 
नहीं, अनुभूति का विषय है। वह चेतना, अनुभूति, ज्ञान आदि अपने 
गुणों से अनुभूत होती है ।” ; 


प्रदेशी--“भन्ते ! आपकी प्रज्ञा प्रबल है। आग्ने मुझे निरुत्तर 
किया है, पर, इस विषय में मेरे अन्य प्रइन हैं ।'' 


प्रदेशी व केशीकुमार श्रमण के प्रश्नोत्तरों का इस प्रकार एक 
प्रलम्ध क्रम इस आगम में है। अन्त में प्रदेशी राजा प्रतिबुद्ध होता 
है, पर आहंत्‌-धर्म को स्वीकार करना नहीं चाहता। तब उसे लोह 
वणिक्‌ के उदाहरण से समझाया जाता है। केशीकुमार श्रमण कहते 
हैं--“राजन्‌ ! तुम तो बसे ही मूर्ख निकले, जैसे लोह वणिक्‌ था ।” 


प्रदेशी--“भन्ते ! उसने क्या मू्खेता की ?” 

केशीकुमार श्रमण--“चार वणिक्‌ देक्षान्तर के लिए निकले। 
अरण्य में जाते हुए क्रमशः: लोहा, चांदी, सोना व रत्नों को खानें 
आई । तीन वणिकों ने छोह के बदले चांदी, चांदी के बदले सोना, 
सोने के बदले रत्न उठा लिये। एक वणिक्‌ लोहा ही उठाये चरूता 
रहा । कहा, तो भी न माना । अपनी नगरी में लौटने के पश्चात्‌ तीनों 
वणिक्‌ श्रीमन्‍्त हो गये । वह लोहा बेचकर चने बेचने की फेरी लगाने 
लगा। कालान्तर से जब उसने अ्रपने तीन साथियों का वैभव देखा, 
अपनी भर पर रो-रोकर पछताने लगा। राजन्‌ ! अहेंत्‌-धर्म रूप 
रत्नों को स्वीकार नहीं कर के कालान्तर से लोह वणिक्‌ की तरह तुम 
भी पछताओगे । 

प्रस्तुत श्रागम में आस्तिकता-नास्तिकता जैसे दुर्गेम प्रश्न को 
सरस व सुगम रूप से सुलकाया गया है। भ्रदेशी राजा अहंदु-धर्म 
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स्वीकार कर उसकी कठिन आराधना करता है। इस श्रागम का यही” 
कथानक बौद्ध-परम्परा में लगभग इसी रूप में चर्चित है। 


३. जीवॉजीवासिगस 


उपांग के नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जीव, अजीव, उनके भेद, प्रभेद 
श्रादि का विस्तृत वर्णन है। संक्षेप में इसे जीवाभिगम भी कहा जाता 
है। परम्परा से ऐसा माना जाता है कि कभी इसमें बीस विभाग थे,. 
परन्तु, वर्तेमान में जो संस्करण प्राप्त है, उसमें केवल नौ प्रतिपत्तियाँ* 
(प्रकरण) मिलती हैं, जो २७२ सूत्रों में विभक्त हैं। हो सकता है, वे 
बीस विभाग या उनका महत्वपूर्ण भाग या लुप्त हो जाने से बचा 
हुआ भाग इन नौ प्रतिपत्तियों में विभक्त कर संकलन की हृष्टि से नये 
रूप में प्रस्तुत कर दिया गया हो । ये सव अनुमान हैं, जिनसे भ्रधिक 
वितकंणा करने के साधन श्राज उपलब्ध नहीं हैं । 


गणघर गौतम के प्रइन और भगवान्‌ महावीर के उत्तर की 
श्व खला में इस ग्रन्थ में रूपी, अरूपी, सिद्ध, संसारी, स्त्री, पुरुष व 
नपु सक वेद, सातों नरकों में प्रतर, तिरय॑च, भ्रुवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क 
देव, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, उत्तर कुर, नीलवन्तादि द्रह, घातकी 
खण्ड, कालोदधि, मानुषोत्तर पवेत, मनुष्य लोक, अन्यान्य द्वीप-समुद्र 
आदि का वर्णन है। कहीं-कहीं वर्णनों का विस्तार हुआ है। प्रसंगो- 
पात्ततया इसमें लोकोत्सव, यान, अलंकार, उद्यान, वपिका, सरोवर, 
भवन, सिंहासन, मिष्ठान्न, मदिरा, घातु श्रादि की भी चर्चा आई है। 
प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों के अध्ययन की 
हष्टि से इसका महत्व है । 
दर्शन - पक्ष 

जीवाजीवाभिगम आगम का दर्शन पक्ष इतना भर है कि वहाँ 
जीव और अ्रजीव तत्त्व को नाना भेद-प्रभेदों से परिलक्षित किया गया 
है। प्रथम प्रतिपत्ति में कहा गया है, संसारी जीव दो प्रकार के होते 
हैं--त्रस और स्थावर । स्थावर जीव तीन प्रकार के होते हैं--प्रथ्वीं- 
काय, अप्काय और वनस्पतिकाय | बादर वनस्पतिकाय बारह होते 


१. ज्ञान, निश्चिति, भश्रवाप्ति । 
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हैं--वृक्ष, गच्छ, गल्‍म, लता, वहल्ली, पर्वंग (ईख आदि) + पृण, वलय 
(कदली आदि जिनकी त्वचा गोलाकार हो), हरित्‌ (हरियाली), 
झौषधि, जलूरुह (पानी में पेदा होने वाली वनस्पति), कुहण (पृथ्वी 
को भैद कर पैदा होने वाला वृक्ष)। साधारणशरीर वादर वनस्पति- 
कायिक जीव अनेक प्रकार के होते हैं। तरस जीव तीन प्रकार के होते 
'हैं--तेजस्काय, वायुकाय और औदारिक तस । औदारिक तरस चार 
प्रकार के होते हैं--दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पांच 
इन्द्रिय वाले। पचेन्द्रिय चार प्रकार के होते हैं--नारक, तियंच, 
मनुष्य और देव । नरक सात होते हैं--रत्नप्रभा, शर्केराप्रभा, वालुका- 
प्रभा, पंकप्रभा, धुमप्रभा, तमःप्रभा, महातम:प्रभा। तिय॑च तीन 
प्रकार के होते हैं--जरलूचर, थरलूचर और नभचर। जलरूचर पांच 
प्रकार के होते हैं--मत्स्य, कच्छुप, मकर, ग्राह और शिशुमार। 
थरूचर जीव चार प्रकार के होते हैं एक खुर, दो खुर, गण्डीपय 
और सण्णपय (सनखपद)। नभचर जीव चार प्रकार के होते हैं-- 
चम्मपवखी, लोमपक्‍्खी, समृग्गपक्खी और विततपक्खी। मनुष्य दो 
प्रकार के होते हैं-संमुच्छिम और गर्भोत्यन्न । देव चार प्रकार के होते 
हैं--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और बैमानिक । 

प्रस्तुत आगम में दर्शन पक्ष की अपेक्षा व्यवहार पक्ष का 
दिग्दर्शन ही अ्रधिक व्यवस्थित मिलता है। नाना वस्तुओं के प्रकार 
जिस सुयोजित ढंग से बताये गये हैं, सचमुच ही उस काल का सजीव 
ब्यौरा देने वाले हैं-तीसरी प्रतिपत्ति में वे सम्मुलेख इस प्रकार हैं-- 

रत्न--रत्न, वज्न, वैडूये, छोहित, मसारगल्ल, हंस, गये, पुलक, 
सौगन्धिक, ज्योतिरस, अंजन, अंजनपुलक, रजत, जातरूप, अंक, 
स्फटिक, अरिएप्ट। 

अस्च-शस्त्र--मुक्गर, मुसु ढ़ि, करपत्र (करवत), झसि, शक्ति, 
हल, गदा, मूसछ, चक्र, नाराच, कु त, तोमर, झूछ, लकुट, भिडिपाल | 

घातु--छोहा, तांवा, त्रपुस, सीसा, रूप्य, सुवर्ण, हिरष्य, कुम्भ- 
कार की अग्नि, ईट पकाने की अग्नि, कवेलु पकाने की अग्नि, यस्च- 
पाटक, चुल्ली, (जहां गन्ने का रस पकाया जाता है )। 

मद्य--चन्द्रप्रमणा (चन्द्र के समान जिसका रंग हो), सणि- 
शलाका, वरसीछु, वरवारुणी, फलनिर्याससार, (फलों के रस से तैयार 
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की हुई मदिरा), पत्र निर्याससार, पुष्पनिर्याससार. चोयनिर्याससार, 
बहुत द्वव्यों को मिलाकर तैयार की हुई, सन्ध्या के समय तंयार हो 
जाने वाली, मधु, मेरक, रिषण्ट नामक रत्न के समान वर्णवाली 
(इसे जंबूफलकालिका भी कहा गया है ), दुग्ध जाति (पीने में दूध 
के समान स्वादिष्ट), प्रसन्‍ना, नेल्लक (अथवा तलल्‍लक ), गतायु (सौ 
वार शुद्ध करने पर भी जैसी की तेसी रहने वाली), खजू रसार, 
मुद्दीकासार (द्राक्षासव), कापिशायन, सुपकक्‍्व, क्षोदरस (ईख के रस 
को पकाकर वनाई हुई )। 

पात्र--वा रक (मंगल घट), घट, करक, कलश, कक्‍्करी, पाद- 
कांचनिका (जिससे पर धोये जाते हों)) उदंक (जिससे जल का 
छिड़काव किया जावे), वद्धणी (वार्धनी-गलंतिका-छोटी कलरूसी जिसमें 
से पानी रह-रह कर टपकता हो), सुपविट्ठर (पुप्प रखने का पात्र), 
पारी (दूध दोहने का पात्र), चषक (सुरा पीने का पात्र), भूगार, 
(भारी), करोडी (करोटिका), सरग (मदिरापात्र), धरग, पात्रीस्थाल, 
णत्थग, (न्तल्लक), चवलिय (चपलित), अवपदय । 


आभूपण--हार (जिसमें भ्रठारह लड़ियां हों), अधहार (जिसमें 
नौ लड़ियां हों), बट्वणण (वेस्टनक, कानों का आभूषण), पुकुठ, 
कृण्डल, वामुत्तग (व्यामुक्तक, छटकने वाला गहना), हेमजाल (छेंद 
वाला सोने का आभूषण) , मणिजाल, कनकजाल, सूत्रक (वेकक्षक 
कृतं), सुवर्ण सूत्र (यज्ञोपवीत की तरह पहना जाने वाला आभूषण), 
उचियकडग (उचितकटिकानि--योग्यवलूयानि), खुड्डग (एक प्रकार 
की अर गूठी), एकावली, कण्ठसूत्र, मगरिय (मकर के आकार का 
आभूषण।, उरत्थ (वक्षस्थल पर पहनने का आभूषण), ग्रैवेयक, (ग्रीवा 
काआभूषण), श्रोणिसूत्र (कटिसूत्र), चूडामणि, कनकतिलक, 
फुल्ल, (फूल), सिद्धार्थक (सोने की कण्ठी), कण्णवाली (कानों की 
बालि), शश्षि, सूर्य, वृषभ, चक्र, (चक), तलभंग (हाथ का आभूषण), 
तुडउ (वाह का आभूषण ), हत्थमालग (हस्तमालूक), वलक्ष (गले 
का आभूषण), दीवारमालिका, चन्द्रसूयंमालिका, हर्षक, केयूर, वरूय, 
प्रालम्ब, (कूमका), अं गुलीयक (अ्रगृठी), कांची, मेखला, पयरथ 
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(प्रतर), पादजाल (पैरों का आभूषण), घंटिका, किकिणी, रयणोरु- 
जाल (रत्नोष्जाल), नृपूर. चस्णमांलिका, कनकनिकरमालिका । 


भवन-प्राकार, अदटूटालग्र (अटारी), चरिय (गृह और प्राकार 
के बीच का मार्ग), द्वार, गोपुर, प्रासाद, आकाशतल, मण्डप, एक- 
शाला (एक घरवाला मकान), द्विशाला, त्रिशाला, चतुःशाला, गर्मगृह, 
मोहनगृह, वलभीगृह, चित्रशाला, मालक (मजले वाला घर), गोल- 
घर, त्रिकोण घर. चौकोण घर, नंदावते, पंड्ुरतलहम्ये, मु डमालहम्यं 
(जिसमें शिखर न हो), धवलगृह, अधेमागव विश्रम, शैलसंस्थित 
(पर्वत के आकार का), शैलाधेसंस्थित, कूटागार, सुविधिकोष्ठक, 
शरण (भोंपड़ी आदि), लयन गुफा श्रादि), विडंक (कपोतपाली, 
प्रासाद के अग्रभाग में कबूतरों के रहने का स्थान, कद्बगुतरों का दरवा) 
जालवुन्द (गवाक्षसमूह), नियूह (खूटी अ्रथवा द्वार), अपवरक 
(भीतर का कमरा), दोबाली, चन्द्रशालिका । 


बस्त्र--आजिनक (चमड़े का वस्त्र), क्षौम, कम्वल, दुकूल, 
कौगेय, कालमृग के चमें से वना वस्त्र, पट्ट, चीनांशुक, आभरणचित्र 
(आभूषणों से चित्रित), सहिणगकल्लाणग (सूक्ष्म और सुन्दर वस्त्र) 
तथा सिन्छु, द्रविड, वंग, कलिंग आदि देशों में वने वस्त्र । 


मिष्टान्न--गुड़, खाँड, शक्कर, मत्स्यण्डी (मिसरी), विसकंद, 
पर्वंटमोदक, पुष्पोत्तर, पद्मोत्तर, गोक्षीर । 


ग्राम--प्राम, नगर, निगम (जहां बहुत से वणिक्‌ रहते हों) 
खेट (जिसके चारों श्रोर मिट्टी का परकोटा वना हो), करवट (जो चारों 
झ्ोर से पर्वत से घिरा हो), मरडंव (जिसके चारों ओर पांच कोस 
तक कोई ग्राम न हो) , पट्टण (जहां विविध देशों से माल आता हो), 
द्रोणमुख (जहां श्रधिकतर जलमार्ग से आते-जाते हों), आकर (जहाँ 
लोहे भ्रादि की खानें हों), श्राश्रम, संवाध (जहां यात्रा के लिए बहुत 
से लोग भाते हों ), राजधानी, सन्निवेश ( जहां सार्थ: श्राकर 
उतरते हों) । हु 

राजा--राजा, युवराज, ईइवर (अणिमा, आदि .श्राठ ऐडवर्यो 
से सम्पन्न), तलवर (नगर रक्षक, कोतवाल), मार्डम्बिय :(मंडम्व.. के 
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नायक), कौटुम्बिक (अनेक कुटुम्बों के आश्रयदातां, राजसेवक), इभ्य 
(प्रचुर घन के स्वामी), श्रेष्ठी (जिनके मस्तक पर देवता की मूर्ति 
सहित सुवर्ण पट्ट बंधा हो), सेनापति, सा्थवाह (साथ का नेता) । 

दास--दास ( आमरण दास ), प्रेष्य (जो किसी काम के 
लिए भेजे जा सके), शिष्य, भृतक (जो वेतन लेकर काम करते हों), 
भाइल्लग (भागीदार), कर्मकर | 

त्यौहार--आवाह (विवाह के पूर्व ताम्बूल इत्यादि देना) 
विवाह, यज्ञ ( प्रतिदिन इष्ट देवता की पूजा ), श्राद्ध, थालीपाक 
(गहस्थ का घामिक कृत्य), चेलोपनयन, (मण्डन), सीमंतोननयन ( गर्भे 
स्थापना), मृत॒पिडनिवेदन । 

उत्सव--इन्द्रमह, स्कन्दमह, रुद्रमह, शिवमह, वेश्रमणमह, 
मुकन्दमह, नागमह्‌, यक्षमह, भूतमह, कूपमह, तडागमह, नदीमह, 
'हृदमह, पर्वंतमह, वृक्षारोपणमह, चैत्यमह, स्तृपमह । 

नट--नट (बाजीगर), नतेंक, मल्‍ल (पहलवान), मौष्टिक 
(मुष्टि युद्ध करने वाले), विडम्बक ( विदृषक ), कहग ( कथाकार ), 
ध्लवग (कुदने-फांदने वाले), आख्यायक, लाक्षक (रास गाने वाले), 
लंख (बांस के उपर चढ़कर खेल करने वाले), मंख (चित्र दिखाकर 
भिक्षा मांगने वाले), तृण बजाने बाले, वीणा बजाने वाले, कावण 
(बहंगी ले जाने वाले), मागध, जल्ल (रस्सी पर खेल करने वाले) । 

.. यान--शकट, रथ, यान (गाड़ी), जुग्ग (गोल्ल देश में प्रसिद्ध 
दो हाथ प्रमाण चौकोर वेदी से युक्त पालकी, जिसे दो आदमी ढ़ोकर 
ले जाते हों), गिलली (हाथी के उपर की अम्बारी, जिसमें बैठने से 
आदमी दिखाई नहीं देता), थिल्‍ली (लाट देश में घोड़े के जीन को 
थिल्‍ली कहते हैं, कहीं दो खच्चरों की गाड़ी को थिल्‍लली कहा जाता 
है), शिविका (शिखर के आकार की ढकी हुई पालकी), स्यन्दमानी 
(पुरुष प्रमाण लम्बी पालकी )। 


व्याख्या साहित्य 


श्राचार्य सलयगिरि ने इस पर टीका की रचना की। उन्होंने 
'इस उपाँग के अनेक स्थानों पर वाचना-मेद होने का उल्लेख किया 
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है। साथ-साथ यह भी सूचित -किया है कि. - इसके-.सूत्र विद्धिन्न -हो 
गये। आचाये हरिभद्व तथा देवेसूरि हारा लघु-द्रत्तियों.की रचना की 
गई। एक अप्रकाशित चणि भी वंतलराई जाती.- है। 
४. पद्नवणा (प्रज्ञापना) 
नाम : श्रर्थ ४ 

प्रज्ञापना का अर्थ बतछाना, सिखलाना या ज्ञापित करना है। 
इस उपांग का नाम वस्तुतः अन्वर्थश है। यह जन तत्त्व ज्ञान का 
उत्कृष्ट उदबोधक ग्रन्थ है । यह 'प्रज्ञापना, स्थान, वहु-वक्‍तव्य, क्षेत्र, 
स्थिति, पर्याय, श्वासोच्छवास, संज्ञा, योनि, भाषा, शरीर, परिणाम, 
कपाय, इन्द्रिय, प्रयोग, लेश्या, काय-स्थिति, दृष्टि, क्रिया, कर्मे-वन्ध, 
कर्म-स्थिति, कर्म-वेदना, कर्म-प्रकंति, आहार, उपयोग, संज्ञी, अवधि, 
परिचारणा, वेदना-परिणाम, समृदघात प्रभुति छत्तीस पदों में 
विभक्त है। 

पदों के नाम से स्पष्ट है कि इसमें जैन सिद्धान्त के अनेक 

महत्वपूर्ण पक्षों पर विवेचन हुआ है, जो तत्त्वज्ञात के परिशीलन की 

दृष्टि से बहुत उपयोगी है। उपांगों में यह सर्वाधिक विशाल हैं । अंगों 
में जो स्थान व्याख्याप्रज्ञप्ति का है, उपांगों में. वेसा ही स्थान इस. 
आगम का है। व्याख्याप्रज्गनप्ति की तरह इसे भी जन तत्तवज्ञान का 
बहत्‌ कोश कहा जा सकता है। 


रचना 


ऐसा माना जाता है कि वाचकवंशीय आ्रार्य श्याम ने इसकी 
रचना की | वे अश्रशतः पूबंधर माने जाते थे। अज्ञातकत्‌ क दो 
गाथायें* प्राप्त होती हैं, जिनसे ये तथ्य पुष्ट होते हैं। उनका आशय 





१. वायगवरवंसाशो तेवीसइमेण घीरपुरिसेण । 
दुद्धर्घरेण मुण्िणा, पुव्वसुयसमिद्धवुद्धीणं । 
सुयसागरविएऊण, जेण सुरयणमुत्तम॑ दिप्णं। 
सीसगणस्स भगवश्नो, तस्स णमो श्रज्जसामस्स ॥ 
--अ्रमोलक ऋषि द्वारा अनुदित अज्ञापना सूत्र; श्रथम भाग, 8. २, 
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इस प्रकार है : “वाचकवंशीय, आये सुधर्मा की तेवीसवीं पीढ़ी में 
स्थित, घेर्यशील, पूर्वेश्रुत में सम्रुद्ध, बुद्धि-सम्पन्त आय -व्याम को वन्दन 
करते हैं जिन्होंने श्रुत-न्लान रूपी सागर में से अपने शिष्यों को यह 
(प्रज्ञापना) श्रुत्-रत्त प्रदान किया।” 


आये श्याम के आये सुधर्मा से तेवीसवीं पीढ़ी में “होने - का जो 
उल्लेख किया है. वह किस स्थविरावली या पट्टावली के आधार पर 
'किया गया है, ज्ञात नहीं होता । नन्‍्दी-सूत्र में वणित स्थविरावली में 
शयाम नामक आचार्य का उल्लेख तो है, पर वे सुघर्मा से प्रारम्भ होने 
वाली पट्टावली में वारहवें होते है ।* तेवीसवें स्थान पर वहां ब्रह्म- 
दीपकर्सिह नामक आचार्य का उल्लेख है। उन्हें कालिक श्रत तथा 
चारों अनुयोगों का घारक व उत्तम वाचक-पदप्राप्त* कहा है। 
कल्पसूत्र की स्थविरावली से आर्य श्याम की क्रमिक संख्या मेल नहीं 
खाती । 


रचना का आधार : एक कल्पना 


प्रज्ञापना सूत्र के प्रारम्भ में लेखक की ओर से स्तवनात्मक दो 
गायायें हैं, जो महत्वपूर्ण हैं। वे लिखते हैं : "सूच-रत्नों के निधान, 
अव्यजदों के लिए निव्‌ त्तिकारक भगवात्र महावीर ने सब जीवों के 
भावों की प्रज्ञापता उपदिष्ट की । भगवान्‌ ने दृष्टिवाद से निर्मेरित्त, 


१. सुहम्भ अग्गिवेसारं, जंवूनाम॑ च कासवं | 
पभव॑ कच्चायखा वंदे, वच्छे सिज्जंभवं तहा ॥ 
जसभद तुगीय॑ वंदे संभुर्य चेव माढरं। 
भद्दवाहुं च पाइन , घूलभद च गोयमं ॥॥ 
एलावच्चसगोत्तं, वंदामि महागिरि सुहत्यि च । 
ततो कोसियगोत्त', बहुलस्स बलिस्सहं वंदे ॥ 
हारियगोत्तं साय॑ च, वंदे मोहागोरियं च सामज्जं । 
--न्दीसूत्र स्थविरावली; गाथा २४-२८ 
२. अयलपुरम्मि खेत्ते, कालियसुय अखुगए घीरे। 
वंभद्वीवगसीहे वायगपयमृत्तमं॑ पत्ते ॥ 
“जन्‍्दीसूत्र, स्थविरावली : गाथा ३६ 
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विविध अध्ययनयुक्त इस श्रत-रत्न का जिस प्रकार विवेचन किया 
में भी उसी प्रकार करू गा |* | 


इन गाथाओं में प्रयुक्त “दिटिठवायणीसंदं पद पर विज्येष गौर 
करना होगा । दृष्टिवाद व्युछिन्त माना जाता है। श्र्‌ तकेवली 
आचार भद्गवाहु के पश्चात्‌ उसके सम्पूर्ण वेत्ताओं की परम्परा मिट 
गई। पर, अर शत: वह रहा। श्यामाय के सम्बन्ध में जिन दो वन्दन- 
मूलक गाथाओं की चर्चा की गई है, वहां उन्हें पू्वं-ज्ञान से युक्त भी 
कहा गया है। सम्भवतः आये श्याम आंशिक दुृष्ट्या पूर्वज्ञ रहे हों । 
हो सकता है, इसी अभिप्रायः से उन्होंने यहां दृष्टिवाद-निस्थन्द शब्द 
जोड़ा हो, जिसका श्राशय रहा हो कि दृष्टिवाद के मुख्यतम भाग 
पूर्वे-ज्ञान से इसे गृहीत किया गया है। 

प्रस्तुत आगम में वणित वनस्पति आदि के भेद-प्रभेद बहुत ही 
विस्तृत व विज्ञेय हैं। भेद-प्रभेदों के इसी क्रम में म्लेच्छों व श्रा्यों का. 
भी उल्लेखनीय चित्रण है। 
स्लेच्छ 

शक, यवन, चिलात (किरात), शवर, वर्बेर, मरुंड, उडड 
(ओड़).भडग, निण्णण, पक्‍कणिय, कुलक्ख, गोंड, सिंहल, पारस, गोध, 
कोंच, अंघ. दमिल (द्रविड़), चिल्लल, पुलिद, हरोस, डोंब, बोक्कण, 
गंघहारग, वहलीक, उज्कल (जल्ल), रोमपास, वकुश, मलय, बंघुय, 
सुयलि, कोंकणग, मेय, पह्ुव, मालव, मग्गर, आभासिय, आणकक्‍्ख, 
चीण, लासिक, खस, खासिय, नेहुर, मोंढ, डोंविलग, लश्ोस, प्नोस, 
केकय, अकक्‍्खाग, हण, रोमक, रुरु, मरुय आदि। 


धारय॑ 
॥ आये दो प्रकार के होते हैं--ऋद्धि-प्राप्त और श्रनृद्धि-प्राप्त 
ऋद्धि प्राप्त-अरहंत, चक्रवर्ती, वलदेव, वासुदेव, चारण और विद्या- 


१. सूयरयणनिहाणं, जिणावरेण भवियरानिव्युइकरेणं । 
उबवदंसिया भगवया, पण्णवणा सब्वभावारं ॥ 
अज्मयणमिणं चित्त, सुयरयणं दिट्ठिवायणीसंदं। 
जहवण्णियं भगवया, भ्रहमवि तह वण्णइस्सामि ॥ 
--अ्ज्ञापना; मंगलाचरण, २, ३ 


ड़ 


जैनागम दिग्द्शन 


घर । अनृद्धि प्राप्त नौ प्रकार के होते हैं--क्षेत्रायं, जात्यारय, कलायें, 
कर्माये, शिल्पाय, भाषाये, ज्ञानाये, द्शनाय और चारित्रायें 


क्षेत्रायं--साढ़े पच्चोस (२५६) देश में माने जाते हैं 


जनपद 

१. मगध 

२. अंग 

३. बंग 

४. कूलिंग 

५, काशी 

६, कोशल 

७. कुरु 

८. कृशावते 

€. पांचाल 
१०. जांगल 
११. सोराष्ट्र 
१२. विदेह 
१३. वत्स 

१४. शाण्डिल्य 
१५. मलय 

१६. मत्स्य 
१७. वरणा 
१८. दश्षार्ण 

१९ चेदि 

२०. सिन्धसोवीर 
२१. गूरसेन 
२२. भगि 

२३. वट्टा (१) 
२४. कुणाल 
२५. लाढ 
२४५३. केकयीअर्घथ 


राजधानी 
राजगृह 
चम्पा 
ताम्नलिप्ति 
कांचनपर 
वाराणसो 
साकेत 
गजपुर 
शौरिपुर 
कांपिल्यपुर 
अहिच्छेत्रा 
द्वारवती 
मिथिला 
कौशाम्बी 
नन्दिपर 
भद्विलपर 
बराट 
ग्रच्छा 
मृत्तिकावती 
शुक्ति 
वीतिभय 
मथुरा 
पापा 
मासपुरी (?) 


- श्रावस्ती 


कोटिव् 
इवेतिका 
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जात्यायें--अंबष्ठ, कलिंद, विदेह, वेदग, हरित, चंचंण 
(या तुतुण) । 5 

कुलायं--उम्र, भोग, राजन्य, इक्ष्वाकु, ज्ञात, कौरव । 

कर्मार्य--दौष्यिक ( कपड़े बेचने वाले ), सौत्रिक ( सुत बेचने 
वाले), कार्पासिक (कपास बेचने वाले), सूत्रवेका लिक, भांडवैकालिक, 
कोलालिय (कुम्हार), नरवाहनिक (पालकी आदि उठाने वाले) । 

, शिल्पायं--तुन्नाग (रफू करने वाले), तन्तुवाय (बुंनने वालें), 
'पटकार (पटवा), देयड़ा (हंतिकार, मशक बनाने वाले), काष्ठपादु- 
काकार (लकड़ी की पादुका बनाने वाले), मंजुपादुकाकार, छत्तकार, 
वज्कार (वाहन करने वाले), पोत्थकार (पूछ के वालों से भाडः 
आदि बेचने वाले, अथवा मिट्टी के पुतले बनाने वाले), लेप्यकार, 
चित्रकार, शंखकार, दंतकार, भांडकार, जिज्भगार, सेललगार (भाला 
बनाने वाले), कोडिगार (कोड़ियों की माला बनाने वाले) । 

भाषाये--अधंमागधी भाषा वोलने वाले । 

, -ब्राह्मी लिपी. लिखने के प्रकार--ब्राह्मी, यवनानी, दोसापुरिया, 
खरोष्ट्री, पुक्लरसारिया, भोगवती, पहराइया, श्र तंक्खरिया, 
(अ्रंताक्षरी), श्रक्‍्खरपुट्ठिया, कनेथिकी, निक्ृविकी, श्र कलिपि, 
गणितलिपि, श्रादशलिपि, माहेश्वरी, दोमिलिपि ((द्राबिड़ी ), 
पौलिन्दी । 

ज्ञानायय पांच प्रकार के हैं--अ्रभिनिवोधिक, श्रुतज्ञान, अवधि- 
ज्ञान, मन:पर्यवज्ञान और केवलज्ञान । 

दर्शनायं--सरागदर्शंन, वीतराग दर्शन । सराग दर्शन-- 
निसर्ग रुचि, उपदेश रुचि, श्राज्ञा रुचि, सूत्र रुचि, वीज रुचि, अभिगम 
रुचि, विस्तार रुचि, क्रिया रुचि, संक्षेप रुचि, ४में रुचि । वीतराग 
'दर्शन--उपज्ञान्त कषाय, क्षीण कषाय | हक 

चारित्रार्य--सराग चारित्र, वीतराग चरित्र | सराग चारित्र-- 
-सुक्ष्ससम्पराय, बादर सम्पराय। वीतराग चारित्र--उपशान्त कषाय, 
क्षीण कषाय । श्रथवा चारित्रार्य पांच होते हैं-सामायिक, छेंदो- 
'पस्थान, परिहार विशुद्धि, सुक्ष्मसम्पराय, यथाख्यात चारित्र । 


&६६ जैनागम दिग्दर्शन, 


व्यास्यां-साहित्य 


आ्राचाये हरिभद्वसरि ने प्रदेशाख्या लघुवृत्ति की रचना की है। 
आचायें मलयगिरि ने,उसी के आधार पर टीका, की रचना की। 
कुलमण्डन ने अवचूरि लिखी । 

व्याख्याकारों ने इस आगम में समागत पाठ-भेदों का भी 
उल्लेख किया है। अनेक स्थलों पर कतिपय दाब्दों को श्रव्याख्येय 
मानते हुए टीकाकार ने उन्हें सम्प्रदायगम्य कहकर छोड़ दिया है। 
सम्भव है, वे शब्द स्पष्टार्थ-द्योतक नहीं प्रतीत हुए हों; भरत: आाम्नाय 
या परम्परा से समझ लेने के भ्रतिरिक्त और क्‍या कहा जा सकता 
था ? प्रज्ञापना का ग्यारहवां पद भाषा-पद है। उपाध्याय यश्योविज- 
यजी ने इसका विवेचन किया है। 


५. सूरियपन्नत्ति (सुर्यप्रज्ञप्ति) 
द्विसूय सिद्धान्त, सूंये के उदय, अस्त, आकार, ओज, गति आदि 

का विस्तार से वर्णन है, जिससे इसके नाम की अन्वर्थकता प्रकट होती 
है। साथ ही साथ चन्द्र, अन्यान्य नक्षत्र आदि के श्राकार, गति, अव- 
स्थिति आदि का भी विशद विवेचन है। बीस प्राभृतों में विभक्त यह 
ग्रन्थ एक सौ आठ सूत्रों में सन्निविष्ट है। प्राभृत प्राकृत के 'पाहुड 
शब्द का संस्कृत-रूपान्तर है। 
प्राभृत का श्र 

.. अनेक ग्रन्थों के अध्याय या प्रकरण के, अ्रथ में प्राभृत शब्द 
प्रयुक्त पाया जाता है। इसका शाब्दिक तात्पयें उपहार, भेंट या 
समर्पण है। व्युत्पत्ति की हृष्टि से इसकी व्याख्या इस प्रकार है: 
“ग्रपने अभीष्ट--प्रिय जन॒ को जो परिणाम-सरस, देश-कालोचित 
दुर्लभ वस्तु दी जाती है और जिससे प्रिय जन की बित्त-प्रसन्नता 
आ्सादित की जाती है, लोक में उसे प्राभुत कहा जाता है।* 


१. उच्चते--इह प्राभुतं नाम लोके प्रसिद्ध यदभीष्टाय पुरुषाय देश-कालो-- 
चित्त दुलंभं वस्तु परिणामसुन्दरमुपनीयते ततः प्राश्रियते प्राप्यते 
चित्तमभीष्टस्य पुरुषस्यानेनेति प्रांभृतमिति व्युत्पत्त : । 

--अभिषान राजेन्ध; पंचम भाग; पृ. ६१४ 
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ग्रन्थ के प्रकरण के सन्दर्भ में इसकी व्याख्या - इस प्रकार: -है 
“अपने प्रिय तथा विनय आदि गुणस्युक्त क्षिष्यों को देश और काल 
की उचितता के साथ जो ग्रन्थ-सरणियां दी जाती हैं, उन्हें भी प्राभृत 
कहा जाता है ।”' शब्द चयन में जैन विद्वानों के मस्तिष्क की उवें- 
रता इससे स्पष्ट है। प्रकरण के त्रर्थ में प्राभूत शब्द वास्तव में 
साहित्यिक सुषमा लिये हुए है । 
व्याख्या-साहित्य 

श्र्‌ तकेवली आचार्य भद्बांहु ने इस पर नियुक्ति की रचना 
की, ऐसा प्रसिद्ध है। पर, वह प्राप्त नहीं है, काल-कवलित हो गई 
है। आचार्य मलयगिरि की इस पर टीका है। वास्तव में यह ग्रन्थ 
इतना दुर्शेय है कि टीका की सहायता के बिना समझ पाना सरल 
नहीं है | सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि से सम्बद्ध अपने विशेष प्रकार के 
विश्लेषण के कारण यह ग्रन्थ विद्ृज्जगत्‌ में आकर्षण का केन्द्र रहा 
है। प्रो० वेवर ने जमेंन भाषा में इस पर एक निदन्ध लिखा, जो सन्त 
१८६८ में प्रकादित हुआ। सुना जाता है, डा० आर० शाम शास्त्री 
ने इसका & छाल पराशाधन्वांण ० शशाक्ष्शा६ $09शअणत090 के 
नाम से श्र ग्रेजी में संक्षिप्त अनुवा दकिया था। पर, वह भी श्रप्राप्य 
है। डा० थीवो ने सूयप्रशप्ति पर रेख लिखा था, जिसमें उन्होंने 
जनों के ह्विसुय और द्विचन्द्रवाद की भी चर्चा की थी। उनके अनुसार 
यूनान के लोगों में उनके भारत आने के पूर्व यह सिद्धान्त सर्वे स्वीकृत 
था | उ00चात णी राह 4अंधांए 50009 ० फ्रधाएग, ४०. ॥0 49, 
?. 07 में वह लेख प्रकाशित हुआ था । 


६. जम्बृद्दीवपन्नत्ति (जम्बृद्वीपप्रश्ञप्ति) 

जम्बूद्वीप से सम्बद्ध इस उपांग में अनेकविध वर्णन हैं। इस 

ग्रन्थ के दो भाग हैं--पूर्वार्द भौर उत्तराद्ध । पूर्वाद्ध चार वक्षस्कारों 

तथा उत्तराद्ध तीन वक्षस्कारों में विभवंत हैं | समग्र उपांग में १७६ 
सूत्र हैं। 

(१, विवक्षिता श्रवि च ग्रन्थपद्धतयः परमदुरलेभा - परिणामसुन्दराश्चा- 

भीष्टेम्यो विनयादिगुणकलितेम्यः शिष्येभ्यो देशकालौचित्येनोपनीयन्ते ॥ 

.. --अ्रभिधान राजेन्द्र; पञमचम भाग, पृ. ६१४- 
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वक्षस्कार का तात्पयें 
वक्षस्कार का अयये यहां प्रकरण को बोधित कराता है। पर, 
वास्तव में जम्बूद्वीप में इस नाम के प्रमुख पव॑त हैं. जिनका जेन भूगोल 
में कई अपेक्षाओं से वड़ा गहत्व है। जम्दूद्रोप से सम्बद्ध विवेचन के 
सन्दर्भ में ग्रन्थकार, प्रकरण का अवबोध कराने के हेतु वक्षस्कार का 
जो प्रयोग करते हैं; वह सर्वथा संगत है। जम्बूड्रीपस्थ भरत क्षेत्र 
आदि का इस उपाँग में विस्तृत वर्णन है। उनके सन्दर्भ में अनेक 
दुर्गंभ स्थल, पहाड, नदी, गुफा, जंगल आदि को चर्चा है। 
जैन काल-चक्र-अवसपिणो-सुषम-सुपमा, सुपमा, सुपम- 
दुःपमा, दुःपम-सुषमा, दुःणमा, दुःयम-दुःपसमा, तथा उत्सपिणो-- 
दुःघम-दुषमा, दुषमा, दुः्बम-सुषमा, सुथम-दुःपसमा, सुपममा. सुषम- 
सुषमा का सर्विस्तार वर्णन है। उस सन्दर्भ में चौदह कुलकर आदि, 
तीर्थंकर ऋषम, वहत्तर कलायें, स्त्रियों के लिये विशेषत: चौसठ 
कलायें तथा अनेक शिल्प आदि को चर्चा है। इस कोटि का और भी 
महत्त्वपूर्ण वर्णन है। जैन भूगोल तथा प्रागितिहास-कालीन भारत के 
अध्ययन को हृष्टि से जम्बूद्रीपप्रज्ञप्ति का विज्वेप महत्व है । 
७. चन्दपन्नत्ति (चन्द्रप्रज्नष्ति) 
रुथानांग में उल्लेख 
स्थानांग सूत्र! में सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्डूद्रीपप्रअप्ति तथा द्वीपसाय र- 
प्रजप्ति के साथ चन्द्रश्नज्ञप्ति का भो अंग वाह्य के रूप में उल्लेख हुआ 
है। इससे स्पष्ट है कि सूर्यप्रज्ञप्ति तथा चन्द्रप्रज्ञप्ति दोनों प्राचोन हैं । 
दोनों कभो प्रयकु-पुयक थे, दोनों के अपने-प्रयने विपय थे । 
वर्तमान में चन्द्रश्नज्प्ति का जो संस्करण प्राप्त है, वह सूर्थ- 
प्रश्नप्वि से स्वंधा--प्रक्ष रश: मिलता है। मेद है तो केवल मंगंलाच रण 
तथा ग्रन्थ में विवक्षित वीस प्राभ्रतों का संक्षेप में वर्णन करने वाली 
अठारह गाथाओं का । चन्द्रप्रज्गप्ति के प्रारम्भ में ये गाथायें हैं। 


१. चत्तारि पण्णत्तीओ श्रंगवाहिरियाओं पण्थत्ताओ, तं जहा-चंदपण्णतती, 
सूरपण्णत्ती, ज॑बूद्वीवपण्णत्ती, द्ीवत्तागरपण्णत्ी 
“स्थावांग सूत्र; स्थान '४,१,४७ 
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तत्पद्चात्‌ क्रम-निदिप्ट विषय आरम्भ होता है। सूरयंप्रज्मप्ति में ये 
गाथायें नही हैं अर्थात्‌ मगल।चरण तथा विवक्षित विषय-सूचन के 
विना ही अ्न्थ आरम्भ होता है, जो भ्राद्योपान्त चन्द्रप्रज्ञप्ति जैसा है। 
वास्तव में यदि ये दो ग्न्थ हैं, त्तो ऐसा क्यों ? यह एक प्रश्न है, 
जिसका अनेक प्रकार से समाधान किया जाता है । 


रहरयसथ : एक समाधान 


अ्रतिपरम्परावादी घार्मिक, जिन्हें स्वीकृत मान्यता की परिधि 
से वाहर निकल कर जरा भी सोचने का श्रवकाक्ष नहीं है, सूययप्रज्ञप्ति 
और चन्द्रप्रज्ञप्ति के परिपूर्ण पाठ-साम्य को देखते हुए भी श्राज भी 
यह मानने को तैयार नही होते कि ये दो ग्रन्थ नही हैं। उनका विचार 
है कि सूर्य, चन्द्र, कतिपय नक्षत्र श्रादि की गति, क्रम आदि से सम्बद्ध 
कई ऐसे विपय है, जो प्रवृत्तित: एक समान हैं; भ्रत:ः उनमें तो भेद 
की कोई बात ही नहीं है। एक जैसे दोनों वर्णन दोनों स्थानों पर 
लागू होते हैं। श्रनेक विषय ऐसे हैं, जो दोनों में भिन्न-भिन्न हैं, यद्यपि 
उनकी एव्दावली एक है। एक ही शब्द के अनेक भ्र्थ होते हैं। 
सामान्यतः प्रचलित श्रर्थ को ही लोग अधिकांशत: जानते हैं। श्रप्र- 
चलित श्र्थ प्रायः अज्ञात रहता है। बहुत कम व्यवित उसे समभते 
हैं। यहां कुछ ऐसा ही हुआ प्रतीत होता है । 

वास्तव में दोनों उपांगों में प्रयुक्त एक जैसे शब्द भिन्‍नार्थक हैं। 
ऐसा किये जाने के पीछे भी एक चिन्तन रहा होगा | बहुत से विषय 
ऐसे हैं, जिनका उद्घाटन सही अधिकारी या उपयुक्त पात्र के समक्ष 
ही किया जाता है, श्रनधिकारी या श्रपात्र के समक्ष नहीं; भ्रतः उन्हें 
रहस्यमय या गुप्त बनाये रखना आवश्यक होता है। अधिकारी को 
उन्हीं शब्दों द्वारा वह ज्ञान दे दिया जाता है, जिनका अर्थ सामान्यतः 
व्यक्त नहीं है। ऐसी ही कुछ स्थिति यहां रही हो, तो झ्राश्चय॑ नहीं । 
कभी परम्परा से इन रहस्यों को जानने वाले विद्वान रहे होंगे, जो 
अधिकारी पात्रों के समक्ष उन रहस्यों को प्रकाशित करते रहे हों। 
पर, वह परम्परा सम्भवतः मिट गईं। रहस्य रहस्य ही रह गये। 
यही कारण है इन दोनों उपांगों के सम्बन्ध में इस प्रकार के प्रश्न 
उपस्थित होते हैं। वास्तव में वर्तमान में ज्ञान के श्रल्पत्व के कारणं 
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ऐसा है। तथ्य यही है, दोनों उपांग, जो वर्तेमान में उपलब्च हैं, यथा- 
व॒त्‌ हैं, अपरिवर्तित हैं । उन्हें भिन्न-भिन्न हो माना जाना चाहिये । 

कहने को स्वीकृत परम्परा के संरक्षण के हेतु जो कुछ कहा जा 
सकता है, पर, विवेक के साथ उसको यथार्यता का अकव करने का 
प्रबुद्ध मानव को अधिकार है। इसलिये यह कहना परम्परा का खण्डन 
नहीं माना जाना चाहिए कि रहस्यमयता और झात्दों को श्रनेकार्थ- 
कता का सहारा पर्याप्त नहीं है, जो इन दोनों उपाँगों के अनैक्य या 
असाहश्य को सिद्ध कर सके। अधिक युक्तियां उपस्थित करने को 
आवश्यकता नहीं हैं। विज्जन उन्मुक्त भाव से चिन्तन करेंगे, तो 
ऐसा सम्भव प्रतीत होगा कि उनमें से अधिकांश को किसी रहस्य- 
मयतना तथा शब्दों के बह्बुर्यंकता-मूलक समाधान से तुष्टि नहीं होगी । 
यह मानने में कोई अन्यथाभाव प्रतीत नहीं होना चाहिए कि वर्तमान 
में उपलब्ध ये दोनों उपांग स्वहूपतः शाव्दिक हृष्टि से एक हैं और 
तातययँतः भी दो नहीं प्रतोत होते । 


एक सम्भावना 


हो सकता है, कभी प्राचोन-काल में कहों किसो ग्रत्थ-भण्डार 

में सूर्यप्रज्ञप्ति की दो हस्तलिखित प्रतियां पड़ी हों । उनमें से एक प्रति 
ऊपर के पृष्ठ व उस पर लिखित सूय्यप्रज्॒प्त' नाम सहित रही हो 
तथा दूसरी का ऊपर का पत्र--ताम का पत्र नहीं रहा हो, नष्ट हो 
गया हो, खो गया हो । नामवालो प्रति में भी प्रारम्भ का पत्र, जिसमें 
मांगलिक व विषयसूचक गाथाओ्ों का उल्लेख था, खोया हुआ हो। 
अर्थात्‌ अब दोनों प्रतियों का स्वरूप इस प्रकार समझा जाना चाहिए। 
उन दोनों प्रतियों में एक प्रति ऐसी थो, जिसका ऊपर का पृष्ठ 
था, उस पर ग्रन्थ का नाम था, पर, उसमें गाथायें नहों थों । ग्रन्थ का 
विषय सीधा आरम्भ होता था । गाथाओं का पत्र लुप्त था। दूसरी 
प्रति इस प्रकार की थो, जिसमें ऊपर का पृष्ठ, ग्रन्थ का नाम नहीं 
था । अन्य का प्रारम्भ गाथाओं से होता था। दोनों में केवल भेद 
इतना-सा था, एक गाथाओं से युक्त थो, दूसरी में गाथाएं नहीं थीं, 
पर, आपाततः देखने पर दोनों का प्रारम्भ भिन्‍न लगता था, इससे 
इस विपय को नहीं समझने वाले व्यक्ति के लिए असमंजसता हो 
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सकती थी । किसी व्यक्ति ने भण्डार में ग्रन्थों को व्यवस्थित करने 
हेतु या सूची बनाने के हेतु ग्रन्थों की छान-बीन की हो । जैन अ्रगों, 
उपांगों आदि के पर्येवेक्षण के सन्दर्भ में ये दोनों प्रतियां झसके सामने 
आयी हों । नाम सहित प्रति के सम्बन्ध में तो उसे कोई कठिनाई नहीं 
हुईं। क्योंकि वह नाम भी स्पष्ट था और प्रन्थारम्भ भी। ऊपर के 
पत्र से रहित, बिना नाम की प्रति के सम्बन्ध में उसे कुछ सन्देह हुआ 
हो, उसने ऊहापोह किया हो | सम्भवतः वह व्यक्ति विद्वान न रहा 
हो । भण्डार की व्यवस्था या देख-रेख करने वाला मात्र हो, या ग्रन्थों 
की प्रतिलिपि करने वाला साधारण पठित व्यक्ति रहा हो । 


ऐसा सम्भव है कि प्रथम प्रति को जिसमें ग्रन्थ-नाम था, 
“गाथाएं नहीं थीं, प्रकरण प्रारम्भ से चालू होता था, उसने यथावत्‌ 
रहने दिया । दूसरी प्रति, जिस पर नाम नहीं था, गाथाश्नों के कारण 
जो भिन्न ग्रन्थ प्रतीत होता था, के लिए उसने कल्पना की हो कि वह 
सम्भवत: चन्द्रप्रभप्ति हो और अपनी कल्पनानुसार वसा नाम लगा 
दिया हो । वह ग्रन्थ को भीतर से देखता, गवेषणा, करता, पाठ 
मिलाता, यह सव तो तब होता, जब वह॒ एक अनुसन्धित्सु विद्वान 
होता । 
चन्द्रप्रज्ञप्ति का यथार्थ रूप तब तक सम्भवत: नष्ट हो गया 
होगा, अश्रतः श्रन्यत्र कहीं उसकी सही प्रति[सिल नहीं सकी हो और उसी 
प्रति के श्राधार पर, जिस पर नाम बतलाया गया था, एक ही पाठ 
के ग्रन्थ दो नामों से चल पड़े हों, चलते रहे हों। शताब्दियां बीतती 
गयीं और एक ही पाठ के दो ग्रन्थ पृथक्‌-पृथक्‌ माने जाते रहे। 
धर्म श्रद्धा भी देता है और विवेक भी। विवेक-शून्य श्रद्धा 
अचक्षुष्मती कही जाती है। पर, धर्म के क्षेत्र में वसा भी होता है, 
आलोच्य है, आदेय नहीं । अ्रति थ्रद्धा-पूर्ण मानस के वाहुल्प के कारण 
आगमवेत्ताओं में इस तथ्य को जानते हुए भी ह्सकतत करिनेप़श उत्साह 
क्यों होता ? जब लोगों के समक्ष यह स्थिति. भीई, तो अपनो 
और परम्परा के[परिरक्षण के 205/3. ऐसे “तक पति पके ब् श्र 
किया गया है, जिन्हें तक नहीं ि कहा .ज़ा; सकता, है....सहा रह | 
“लिया जाने लगा । 
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वर्तमान में दो कहे जाने वाले उपांगों का जो कलेवर है, उसे 
देखते हुए यह मानने में घ॒र्मं की जरा भी विराघना या सम्यक्त्व का 
हनन नहीं लगता कि एक ही पाठ को दो ग्रन्थों के रूप में स्वीकार 
करने की बात कुछ और गवेषणा, चिन्तन तथा परिशीलन की मांग 
करती है, ताकि यथार्थ की उपलब्धि हो सके । 


संख्या-कम में भिनत्नता 

उपांगों के संख्या-क्रम में जम्बूद्वीपप्रश्नप्ति, सूर्यप्रउ॒प्ति, चन्द्र-- 
प्रश्षप्ति की स्थानापन्नता में कुछ भेद है। वत्तीस आ्रागम-प्रन्थों के 
प्रथम हिन्दी श्रनुवादकर्ता श्री अमोलक ऋषि ने जम्बूद्रीप-प्रज्॒प्ति को 
पाँचवां, चन्द्र-प्रज्॒प्ति को छठा तथा सूर्य-प्रज्षप्ति को सातवां उपांग 
माना है। विष्टरनित्ज का इस सम्बन्ध में अभिमत है कि मूलतः: 
चन्द्र-प्रज्ञप्ति की गणना सूर्यप्रज्ञप्ति से पहिले की जाती रही है। 
विण्टरनित्ज यह भी मानते हैं कि चन्द्रप्रन्नप्ति का आज जो रूप है, पहले 
वसा नहीं था | उसमें इनसे भिन्न विषय थे। संख्या-ऋ्रम में मैंने पांचवें 
स्थान पर सूर्य प्रज्ञप्ति; छठे स्थान पर जम्बृद्वीपप्रज्ञप्ति तथा सातवें 
स्थान पर चन्द्रप्रज्ञप्ति को लिया है। कारण यह है, जहां तक पता 
चलता है, सूर्य उज्ञप्ति अपने यथावत्‌ रूप में विद्यमान है । अपने नाम 
के अ्रतुरूप उसमें सूर्य-सम्बन्धी वर्णन अपेक्षाकृत अधिक है। चन्द्र का 
भी वर्णन है, पर, विस्तार और विविधता में उससे कम । चन्द्रप्रभप्ति 
का वतंमान सस्करण स्पष्ट ही मौलिकता की हष्टि से आ्लालोच्य है;- 
ग्रतः इसे जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति के पश्चात्‌ लिया गया है। आचार्य मलय- 
गिरि की इस पर टीका है । 


पांच निरयावलिया 

निरयावलिया (निरयावलिका) में पांच उपांगों का समावेश 
है, जो इस प्रकार है : 

१. निरयावलिया या कप्पिया (कल्पिका) 

२. कप्पवर्डसिया (कल्पावतंसिका) 

३. पृष्फिया (पुष्पिका) 

४. पृष्फचूलिया (पुष्पचूलिका) 

५. वण्हि दशा (वृष्णि दशा) 
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पहले कभी सम्भवतः ये पांचों एक ही निरयावलिका सूत्र के 

रूप में रहे हों । पर, जब अर गों के समकक्ष उपांय भी बारह की सख्या 

में प्रतिष्ठित किये जाने श्रपेक्षित माने गये, तो उन्हे पांच उपांगों के 
रूफ में पृरथक्‌ू-पृथक्‌ मानने की परम्परा चल पड़ी । 


८. निरयावलिया (निरयावलिका) या कप्पिया (कल्पिका) 


प्रस्तुत उपांग दश अध्ययनों में विभकत है, जिनके नाम इस 
प्रकार हैं: १, कालकुमार अध्ययन, २. सुकालकुमार अध्ययन, ३. 
महाकालकुमार अध्ययन, ४. कृष्णकुमार श्रध्ययन, ५. सुक्रष्णकृमार 
अध्ययन, ६. महाकृष्णकृमार अध्ययन, ७. वीरकृष्णकुमार अध्ययन, 
८. रामक्ृष्णकुमार श्रध्ययन, ६. प्रियसेन कृष्णकुमार अ्रध्ययन तथा 
१०. महासेन कृष्णकृमार अध्ययन । जिन कुमारों के नाम से ये 
अध्ययन हैं, वे मगधराज श्रेणिक के पुत्र तथा कूणिक (अ्रजातदात्र) 
के भाई थे, जो वैशाली गणराज्य के श्रधिनायक चेटक और क्रृणिक 
के बीच हुए संग्राम में चेटक के एक-एक बाण से क्रमशः मारे गये । 


विषय-वस्तु 

प्रथम अ्रध्ययन्त क्ृष्णकुमार के प्रसंग से प्रारम्भ होता है। 
उसकी माता कालीदेवी कूणिक के साथ युद्ध में गये हुये अपने पृत्र के 
विषय में भगवान्‌ महावीर से प्रइन पूछती है। भगवान्‌ से यह जान- 
कर कि वह युद्ध में चेटक के कारण से मारा गया है, वह बहुत्त 
दःखित और शोकान्वित हो जाती है| कुछ यथावस्थ होने पर वापिस 
लौट जाती है। गणघर गौतम तब भगवान्‌ महावीर से कालकुमार 
के श्रग्रिम भव और विगत भव के सम्बन्ध में प्रशन करते हैं। उसका 
भगवान महावीर जो उत्तर देते हैं, उस सन्दर्भ में कृणिक--अ्रजात- 
शत्रु के जीवन का इतिबृत्त विस्तृत रूप में उपस्थित हो जाता है। 
श्रेणिक की गर्भवती रानी चेललणा का पति के कलेजे के मांस के तले 
हुए श्लौलों' तथा मदिरा का प्रसन्‍नतापूर्वक आस्वाद लेने का निधृुण 


१. मूल पाठ में 'सोलेहि' शब्द श्राया है, जिसका संस्कृत रूप जशौले: 
होगा । शूल या काँटे से तले जाने के कारण उस प्रकार के मांस के 
टुकड़ों को शौल कहा जाता होगा । 


श्ल्ड ऊनागम दिद्शन 


दोहद, अभयक्ुमार द्वारा बुद्धिमत्तापूर्व क्र उसकी पूर्ति, कृणिक का जन्म 
माता द्वारा उसे उत्कुरडी (घूरे) पर फिकुवाया जाना, श्रेणिक द्वारा 
उसे वापिस लाया जाना, स्वेह पूर्वक पाला जाना, बड़े होने पर कूृणिक 
द्वारा पिता श्रेणिक को वन्दीगृह में डाल राज-सिहासद हथियाया 
जाना, श्रेणिक द्वारा दुःखातिरेक से आत्म-हत्या किया जाना, अपने 
छोटे भाई वेहल्लकुमार के कारण सेचनक हस्ती आदि न लौटाये 
जाने से वैशाली गणराज्य के अधिपति चेटक पर कृणिक द्वारा चढ़ाई 
किया जाना आदि का इस सन्दर्भ में वर्णन आता है। र्थमूसल तथा 
नहाथिलाकंटक संग्राम का वहां उल्लेख मात्र है। उस सम्बन्ध 
में व्यास्याप्रजप्ति सूत्र का संकेत कर दिया गया है। 





दूसने अध्ययन की सानमन्री केवल इतनी-सी है--'उस समय 
चन्पा तगरी थी । पूर्णभद्र चैत्य था । कृणिक राजा था और पद्मादती 
उसकी रानी थी। वहाँ चम्पा नगरी में पहले राजा श्रेणिक को 
भार्या, कूणिक की कनिप्ठा माता सुकूमारांगी सुकाली रानी थी। 
नुकाली देवी के सुकमारांग सुकालकुमार हुआ । तीन सहन्न हाथियों 
को लिए युद्ध में गया हुआ कालकु॒मार जिस प्रकार मारा गया, उसी 
तरह का समन दृत्तान्त सुक्तालकृमार का भा है। अन्तत चुकालकुमार, 
नी महाविदेह क्षेत्र में संसार का अन्त करेगा--सिद्ध होगा ॥ 
दूसरे अध्ययन का दृत्तान्त यहां समाप्त हो जाता है ॥ 


न 
£॥/ 


तेण कालेख तेण उमएखं चंपा खान खबरी होत्या । पुण्णभद चेइए, 
कुरिय राया, पउमावई देवी । तत्वणं चंपानयरीए सेरिएयस्स रण्णो 
अज्ज कोरिगयस्स रण्णो चुल्लमाव्या सुक्ताली नाम॑ देवी होत्या सुकु-- 
साला । तोसेण सुकालीए देवीए पृत्त चुकाले नामे कुंमारे 
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न तीसरे से दछ्षवें तक के अध्ययनों का वर्णन भी केवल इतनी-सी 
पंक्तियों में है : “शेष आठों अध्ययनों को प्रथम अध्ययन के सहश 
समभना चाहिए । पुत्रों और माताओं के नाम एक जैसे हैं। निरयाव- 
लिका सूत्र समाप्त होता है ।”* 


९६. कप्पवर्डसिया (कल्पावतंसिका) 


कल्पावतंस का अर्थ विमानवासी देव होता है। कल्पावतंसिका 
धब्द उसी से निष्पन्न हुआ है। इस उपांग में दशा अ्रध्ययन हैं, जिनमें 
राजा कोणिक के दश्ष पौनों के संक्षिप्त कथानक हैं, जो स्वगेंगामी हुए। 
दर अध्ययनों के नाम चरित-तायक कुमारों के नामों के अनुरूप हैं, 
जैसे, १.पद्मकुमार-अध्ययन, २. महापदु्मकुमार-अ्रध्ययन्न, ३. भद्र- 
कुमार-अध्ययन, ४. सुभद्रकुमा र-अ्रध्ययन, ५. पदुमभद्नकुमार-अध्ययन 
६. पद्मसेनकुमार-अध्ययन, ७. पद्मगुल्मकुमार-भअध्ययन, ८. नलि- 
नीगृल्मकुमार-अ्रध्ययन, ६; भानन्दकुमार-अध्ययन तथा १०. नन्‍्द- 
कुमार-प्रध्ययन । 
दछ्कों कुमार निरयावलिका (कल्पिका) में वणित राजा श्रेणिक 
के कालकुमार आदि द्ों पुत्रों के क्रमशः पुत्र थे। प्रथम अध्ययन में 
कालकुमार के पुत्र पदूमकुमार के जन्म, दीक्षा-ग्रहण, स्वर्ग-गमन तथा 
अ्न्तत: महा विदेह क्षेत्र में जन्म ले कर सिद्धत्व प्राप्त करने तक का 
संक्षेप में लगभग चार-पांच पृष्ठों में वर्णन है । दूसरे अध्ययन में सुका- 
लकुमार के पुत्र महापद्म का संक्षिप्ततम विवरण है। केवल उसके 
जन्म के वृत्तान्त का पांच-सात पंक्तियों में सूचन कर आगे प्रथ॑ंम अंध्य- 
यन की तरह समझ लेने का संकेत किया गया है| तीसरे अध्ययन से 
५-23 असल नरम 3 नमन 
| पूर्व पृष्ठ का शेष ] 
होत्था सुकुमाल । ततेरं से सुकाले कुमारे ध्रन्नयाकयाइ तिहि दंतिसहस्सेहि जहा 
काले कुमारे निरविसेस तहेव महादिदेहवासे प्रंते करेहिंति । 
--निरयावलिया; टद्वितीय अध्ययन, पृ० ६३-६४ 
१. एवं सेसा वि भट्ठ झज्मयणा, चायव्वा पढम॑ सरिसा, खुवरं माताओो 
सरिसा णामा । शिरयावलीयाओ सम्मताओ ।. 
--निरयावलिया; समाप्ति-पसंग 0 
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दश्वें अध्ययत तक को सूचना केवल आधी पंक्ति में यह कहते हुए कि 
उन्हें प्रथम अध्ययन को तरह समझ लेना चाहिए, दे दी गयी है । 
साथ-साथ यह भी सूचित किया गया है कि उनको माताएं उनके 
सहश नामों की घारक थीं। अन्त में दर्शों कृमारों के दोक्षा-पर्याय को 
भिन्न-भिन्न समयावधि तथा भिन्न-भिन्न देवलोक प्राप्त करने का 
उल्लेख करते हुए उपांग का परिसमापन कर दिया गया है। यह उपांग 
बहुत संक्षिप्त है । 

मगध भगवान्‌ महावीर तथा बुद्ध के समय में पूर्व भारत का 
एक प्रसिद्ध एकतन्त्रीय (एक राजा द्वारा शासित) राज्य था। 
कल्पिका तथा कल्पावतंधिका प्रायितिहासकालोन समाज की स्थिति 
जानने की हृष्टि से उपयोगी हैं । 


१०, पुष्फिया (पुष्िपिका) 
प्रस्तुत उपांग में दश अध्ययन हैं, जिनमें ऐसे स्त्री-पुरुषों के 
कथानक हैं, जो घर्माराधना और तपःसाधना द्वारा स्वर्ग गये। 
अपने विमानों द्वारा वैभव, समृद्धि एवं सज्जापूर्वक भगवान्‌ महावीर 
को वन्दन करने आये। 


तापस-वर्णन 


तीसरे अध्ययन में सोमिल ब्राह्मण के कथानक के सन्दर्भ में 
चालीस प्रकार के तापसों का वर्णन है। उनमें कुछ इस प्रकार हैंः-- 


(क) केवल एक कमण्डलु घारण करने वाले । 

(ख) केव्रल फलों पर निर्वाह करने वाले । 

(ग) एक बार जल में डुबकी लगा कर तत्काल वाहर निकलने 
वाले । 

(घ) बार-बार जल में डुबकी लगाने वाले । 

(४) जल में ही गले तक डूबे रहने वाले । 

(च) सभी वस्त्रों, पात्रों और देह को प्रक्षालित रखने वाले । 

(छ) शंख-ध्वनि कर भोजन करने वाले । 

(ज) सदा खड़े रहने वाले । 

(फ) गृग-मांस के भक्षण करने वाले । 
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(ट) हाथी का मांस खाकर रहने वाले । 
(5) सदा ऊंचा दण्ड किये रहने वाले । 
(ड) वल्कल-वसुत्र घारण करने वाले । 
(ढ) सदा पानी में रहने वाले । 
(ण) सदा घृक्ष के नीचे रहने वाले । 
(त) केवल जल पर निर्वाह करने वाले । 
(थ) जल के ऊपर आने वाढी शैवाल खा कर जीवन चलाने 
वाले | 
(द) वायु-भक्षण करने वाले । 
(घ) वृक्ष-मूल का आहार करने वाले । 
(न) वृक्ष के कन्द का श्राहार करने वाले। 
(प) वृक्ष के पत्तों का आहार करने वाले । 
(फ) वृक्ष की छाल का श्राहार करने वाले । 
(ब) पृुष्पों का आाहार करने वाले । 
(भ) बीजों का आहार करने वाले । 
(म) स्वतः टूट कर गिरे हुए पत्रों, पृष्पों, तथा फलों का आहार 
करने वाले । 
(य) दूसरे द्वारा फेंके हुए पदार्थों का श्राह्र करने वाले । 
(र) सूर्य की आतापना लेने वाले । 
(ल) कप्ट सह कर शरीर को पत्थर जैसा कठोर बनाने वाले ।, 
(व) पंचारिन तापने वाले । 
(दा) गर्म बर्तन पर शरीर को परितप्त करने वाले । 
तापसों के वे विभिन्‍न रूप उस समय की साधना-प्रणालियों की 
विविधता के द्योतक हैं । साधारणतः इनमें से कुछ का भुकाव हठयोग 
या काय-बलेश मूलक तप की ओर अ्रधिक प्रतीत होता है। इन साध- 
नाओ्रों का सांगोपांग रूप क्या था, इनका किन दाशनिक परम्पराश्रों 
या धर्म-सम्प्रदायों से सम्बन्ध था, उन दिनों भारत में उस प्रकार के 
उनसे भिन्‍न और भी साधना-क्रम थे क्या, उनके पीछे तत्त्व-चिन्तन की 
क्या पृष्ठभूमि थी, इत्यादि विषंयों के श्रध्ययन की दृष्टि से ये ' सूचनाएँ 
उपयोगी. हैं । 
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११. पुष्फच्नला (पृष्पच्नला) 

१. श्रीदेवी-अध्ययन, २. हीदेवी-अध्ययन, ३.घृतिदेवी-अ्रध्ययंत, 
४. कीतिदेवोी-अध्ययन, ५. बुद्धिदेवी-अध्ययन, ६. लक्ष्मीदेवी-अध्ययन, 
७. इलादेवी,-अध्ययन, ८. सुरादेवी-अध्ययन, €. रसदेवी-अध्ययन, 
१०. गच्घदेवो-अ्रब्ययन, ये दश अध्ययन हैं । प्रथम अज्ययन में श्रीदेवी 
का वर्णन है। वह देवो देवी-वैभ व, समृद्धि तथा सज्ञा के साथ अपने 
विमान द्वारा भगवान्‌ के दर्शन के लिये आती है। गणघर गौतम 
भगवान्‌ महावीर से उसका पूर्व भव पूछते हैं । भगवान्‌ उसे वतलाते 
हैं। इस प्रकार श्रीदेवी के पूर्व जन्म का कथानक उपस्थित किया 
जाता है । 


दूसरे से दशर्वें तक के अध्ययन केवल संकेत मात्र हैं, जो इस 
प्रकार हैं:--जिस प्रकार प्रथम अध्ययन में श्रीदेवी का वृत्तान्त वर्णित 
हुआ है, उसी प्रकार अवशिष्ट नौ देवीयों का समझ लें। उन देवियों 
के विमानों के नाम उनके अपने-अपने नासों के अनुसार हैं। सभी 
सोधमें-कब्प में निवास करने वालो हैं । पूर्व भव के नयर, चे:य, माता- 
पिता, उनके अपने नाम संग्रहणी गाथा" के अनुसार हैं। अपने पूर्व 
भव में वे सभी भगवान्‌ पाइवे के सम्पर्क में आई । पुष्पचूला आर्या 
की शिष्याएँ हुई । सभी शरीर भ्रादि का विशेष प्रक्षालन करती थीं, ' 
शौच-प्रधान थीं। सभो देवलोक से च्यवन कर महाविदेह क्षेत्र में सिद्धि 
आप्त करेंगी । इस प्रकार पृष्पचुला का समापन हुआ ।/९ 








१. संग्रहणी गाथा, जिसमें पूर्व -भव के नगर, नाम, माता-पिता श्रादि का 
उल्लेख रहता है, विच्छिन्न प्रतीत होती है । 

२. एवं सेसाण वि णश॒वण्हं भर्ियव्वं, सरिधणशामा विमभाणा, सोहम्मे कप्पे। 
पुव्वभवे नगरे चेइय पियमाईरसं भ्रप्पणो या नामइ जहा सगहखणीए । 
सव्वा पासस्स श्रंतियं निक्ख ताझो, पुप्फचुलाणं सिसिणीयाओ सरीर- 
पाउसिणीयाझरो सच्चाओो भ्रणतरं चइचइचा महाविदेहे वासे सिज्मिहि 
पति। एवं खलु निक्‍्लेवशो। । पुण्फचूनाप्रो सम्मत्ताशो । 


--धष्फचुला; भ्रन्तिम अंश 
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१२. दण्हिद्शा (दृष्णिदशा) 
साम 


० 9. 
चाप चलन अदुसार 


चसनन्‍्दा-चूप के अदुसार इस उपान का पूरा नाम अन्चक्वृणष्पि 
दक्षा था | अन्चक शब्द काल-क्रम से लुप्त हो शया, कदल दुष्णिदणा 
दचा रहा। अब यह उपांग इसी नाम से प्रसिद्ध है। इसमें बारह 
भध्ययन हैं, जिनमें दृष्णिदंशीय वारह राजकुमारों का वर्णन 
उ्न्हा राजकृुमारों के चाय स वे झध्ययद १. नियवक्म >पअध्ययन, 
२. ग्नरनीकृकृमार अध्ययन, ३- प्रक्मकुमार-अव्ययद, ४. वेबकुमार- 
अध्ययन, ५. प्रयतिकुमार-अध्ययन, ६. मुक्तिकुमार-अध्ययन, ७. 
दशरथकुमार-अध्ययन, ८. हृहरथक्षुमार-अध्ययत, &. महाघनुष्कुमार- 
अध्ययन, १०. सप्रधनुष्कुसार-अध्ययत, १ १. रशघनुष्कमार-अध्ययन त्तथा 
१२. शतघनुष्कुरार-अच्ययत । 


] 


प्रथम अऋचष्ययन िमलिमी 0... सु आर स्व्त्ती ड्डपे छ्द्च हि. 
थम ऋधष्ययन में दलदेव और रेवती के पंत रपघकृमार क 
उत्पन्न होने, बडे होने, क्रमयोपासक दनने तथा भगवाद्‌ अरिष्टनेमि 


से श्षमण-शक्रज्या ग्रहण करने झादि का वर्णन है । उसके विनत तथा 
भविष्यमाण दो भर्वो व झन्ततः (दूसरे भव के झन्द में) महाविदेह 
क्षेत्र में सिद्धल् प्राप्त करने का वर्णन है। 

यद्यपि इस अध्ययन में दासुदेव कृष्ण का दर्शन असंगोपात है, 
पर. वह महत्त्वपूर्ण है। दासुदेव कृष्ण के प्रदुत्त, वैभव, सैन्य, समृद्धि. 
गरिमा, सजह्या आदि का विस्तार के उल्लेख किया पया है। दुण्णिदंश 
था यादव कल के राज्य, यादवर्बत् का वपुल्च, कआाज के सोराष्ट्र के 
प्रावित्तिहासकालीन विवरण झादि इष्ययन की दृष्टि से इसे उपांग 
का यह भाग उपयोगी है। झन्य न्यारह अव्ययद केवल सूचना मात्र हैं। 


जऊँसे. इसी प्रकार (प्रयम्न के दरह ) अवशिष्द ब्यारह कअध्ययनद समन्मनय 


न्ध 


44 
॥ 
मु 


[५] 


चाहिए। पूर्व भव के नाम आदि संग्रहयी गाथा से ज्ञातव्य हैं। इन 
चशारह कुमारों का वर्णन निषपकुमार के वर्णन से न न्‍्यून है और दे 


झधिक | इस प्रकार वुष्यिदशा का समापन हुत्ना । 


#पी। 
् 








३. एवं सेसा वि एक्मरस झज्पयणा नेयव्दा । गहरी मणुरररेसय्य भहीरद- 
॥ इति दष्हिदशा सम्म्ं 


--वस्सिदझा उच्च) अऋष्म ऊअचछे पु 
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वष्णि-दशा के समाप्त होने का कथन करने के अनन्तर.पश्रंत में इन 
शब्दों द्वारा एक और सूचन किया गया है : “निरयावलिका श्रुत-स्कन्ध 
समाप्त हुआ । उपांग समाप्त हुए । निरयावलिका उपाँग का एक ही 
श्रत-स्कन्ध है। उसके पाँच वर्ग हैं। वे पांच दिनों में उपदिष्ट किये 
जाते हैं। पहले से चौथे तक के वर्गो में दश-दश श्रध्ययन हैं और पांचर्वे 
वर्ग में बारह अध्ययन हैं। निरयावलिका श्रत-स्कन्ध समाप्त 
हुआ ।”१ इस उल्लेख से बहुत स्पष्ट है, वर्तमान में प्रथक-प्ृथक्‌ पांच 
गिने जाने वाले निरयावलिका (कल्पिका, कल्पावतंसिका, पुष्पिका 
पुष्पचला तथा वृष्णिदशा); ये उपांग कभी एक ही ग्रन्थ के रूप में 
प्रतिष्ठित थे । 


छेद सुत्र 

बौद्ध वाह मय में विनय-पिटक की जो स्थिति है, जैन वाडः मय 
में छेद-सूत्रों की लगभग उसी प्रकार की स्थिति है । इनमें जैन श्रमणों 
तथा श्रमणियों के जीवन से सम्बद्ध आचार-विषयक नियमों का वि-- 
इलेषण है, जो भगवान महावीर द्वारा निरूपित किये गये थे तथा आगे 
भी समय-समय पर उनकी उत्तरवर्ती परम्परा में निर्धारित होते गये 
थे। नियम-भंग हो जाने पर साघु-साध्वियों द्वारा अनुसरणीय अनेक 
प्रायश्चित्त-विधियों का इनमें विशेषतः विह्लेपण है । 


श्रमण-जीवन की पवित्नता को बनाये रखने की दृष्टि से छेद- 
सूत्रों का विशेष महत्त्व स्वीकार किया गया है। यही कारण है कि 
इन्हें उत्तम कहा गया है। भिक्षु-जीवन के सम्यक्‌ संचालन के हेतु 
छेंद-सूत्रों का भ्रव्ययन अत्यन्त आवश्यक समका गया है। आचार्य, 
उपाध्याय जैसे महत्त्वपूर्ण पदों के अधिकारी छेद-सूत्रों के मर्म-वेत्ता हों 
ऐसा अपेक्षित माना जाता रहा है। कहा गया है, कोई भी शआआराचार्य 


१. निरयावलिया सुयकखंधो सम्मत्तो । सम्मत्तारिंत य उजंगारि[ । निरया- 
चलि उ्ंगेण एयो सुयक्‍्खंधो, पंचवरगा पंचसु दिवसेसु उदिसंति | तत्थ 
चंउसु दस दस उह्ं सगा। पंचमगे वारस उहँसगा। निरयावलिया 


सुयव्ंधो सम्मतो | 
--निरयावलिया; (वण्ट्िदशा), अन्तिम भाग 
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छेद-सूत्रों के गम्भीर अध्ययन के बिना अपने श्रमण-समुदाय को छे कर 
ग्रामानुग्राम विहार नहीं कर सकता । 


निशीथ भाष्य में बताया गया है कि छेंद-सूत्र श्रहंत्‌-प्रवचन 
का रहस्य उद्वोधित करने वाले हैं, गुह्य-गोप्य हैं। वे श्रल्प सामर्थ्य- 
वान्‌ साधक को नहीं दिये जा सकते पूर्ण पात्र ही उनके भ्रधिकारी 
होते हैं। भाष्यकार का कहना है कि, जिस प्रकार अपरिपक्व घट में 
रखा गया जल घट को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार छेद-सृत्रों में 
सन्निहित सिद्धान्तों का रहस्य अनधिकारी साधक के नाश का कारण 
होता है । विनय-पिटक के सम्बन्ध में इसी प्रकार की गुह्मता (गोपनी- 
यता) की चर्चा प्राप्त होती है। मिलिन्द-प्रदन में उल्लेख है कि विनय- 
पिटक को छिपा कर रखा जाना चाहिए, जिससे अ्पयश न हो । कहने 
का श्राशय यह है कि प्रायद्चित्त प्रकरण में भिक्षुओं और भिक्षुणियों 
द्वारा प्रमाद या भोगाकांक्षा के उभर जाने के कारण सेवित उन चारि- 
'तिक दोपों का भी वर्णन है, जिनकी विशुद्धि के लिये अमुक-अमुक 
प्रायश्चित्त करने होते हैं ॥ जन-साधारण तक उस स्थिति का पहुंचना 
लाभकर नहीं होता । जो वस्तुस्थिति के परिपूर्ण ज्ञाता नहीं होते, 
उनमें इससे भ्रमण-श्रमणियों के प्रति अनेक प्रकार की विचिकित्सा 
तथा अश्रद्धा का उत्पन्न होना श्राशंकित है। सम्भवत: इसी कारण 
गोप्यता का संकेत किया गया प्रतीत होता है। 


१. निसीह (निशीथ), २. महानिसीह (महानिशीथ), ३. बब- 
हार (व्यवहार), ४. दसासुयक्खंघ (दशाश्र्‌ तस्कन्ध), ५. कप्प (कल्प), 
६. पंच-कप्प अथवा जीयकप्प (पंच कल्प अथवा जीतकलल्‍प) प्रभ्ृति 
'छेंद-सूत्र माने जाते हैं । 

१. निसीह (निशीथ) . 


शब्द का प्रथः 
निशीथ शब्द का श्र्थ अन्धका र, अ्रप्रकाश या रात्रि है। निशीय 
'भाष्य में इसका विश्लेषण करते हुए कहा गया है: “अप्रकाश या 
अन्धकार. लोक में 'निशीथ' शब्द से श्रभिहित होता है। जो अप्रकाश- 
-धर्म--रहस्यभूत या गोपनीय होता है, उसे भी निश्शीथ कहा गया 
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है ।+ इस व्याख्या का तात्पयें यह है कि, जिस प्रकार रहस्यमय विद्या 
मन्त्र, तन्‍्त्र, योग आदि अनधिकारी या अ्रपरिफ्क्व बुद्धिवाले व्यक्तियों 
को नहीं वताये जा सकते भश्रर्थात्‌ उनसे उन्हें छिपा कर या गोप्य रखा 
जाता है, उसी प्रकार निशीथ सूत्र भी गोप्य है, हर किसी के समक्ष 
उदघाट्य नहीं है । 

निशीथ आचारांग सूत्र के द्वितीय श्र्‌ त-स्कन्ध से सम्बद्ध माना 
जाता है। इसे आाचारांग के द्वितीय श्र्‌ त-स्कन्ध की पंचम चूला के रूप 
में स्वीकार किया जाता है, जिसे निशीथ-चूला-अध्ययन कहा जाता है। 
निशीथ को आचार-प्रकल्प के नाम से भी अभिहित्त किया गया है ! 


निशीथ सूत्र में साधुओं के और साध्वियों के झ्राचार से सम्बद्ध 
उत्सर्ग-विधि तथा अ्रपवाद-विधि का विवेचन है एवं उनमें स्खलना 
होने पर आचरणीय प्रायश्चित्तों का विवेचन है। इस सन्दर्भ में वहाँ 
वहुत सूक्ष्म विसलेषण हुआ है, जो अपने संयम--जीवितव्य का सम्यक्‌ 
निर्वाह करने की भावना वाले प्रत्येक नि्ग्रन्‍्ध तथा निग्र न्थिनी के लिये 
पठनीय है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई साध निशीथ सूत्र विस्मृत 
कर दे, तो वह यावज्जीवन आचाये-पद का अधिका री नहीं हो सकता । 


रचना : रचनाकार 

निश्लीथ सूत्र की रचना कब हुई, किसके हारा हुई. यह निवि- 
वाद नहीं हैं! वहुत पहले से इस सम्बन्ध में मत-भेद चले आ रहे हैं । 
निज्ञीथ भाष्यकार का अभिमत हैं कि पूर्वघारी श्रमणों द्वारा इसकी 
रचना की गयी । अर्थात्‌ यह पूर्व-जान के आघार पर निवद्ध है। 
इसका और अधिक स्पष्ट रूप इस प्रकार मोना जाता हैं कि नवम 
प्रत्याख्यांन पूर्व के आचार-संज्ञक तृतीय अधिकार के वोसवें प्राभृत 
के आधार पर यह (निश्ञीथ-सूत्र ) रचा गया। 

चूणिकार जिनदास महत्तर का मन्‍्तव्य है कि, विसाहगणि 
(विशाख गणी) महत्तर ने इसकी रचना की, जिसका उहंश्य अपने 


१. जं होति भप्पगासं, तं तु निसीहं ति.लोगसंखिद्ध । 
ऊँ अप्पनासावम्मं भण्णं पि तथ॑ निसीधंति ।। 
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शिष्य-प्रशिष्यों का हित-साधन था। पंचकल्प चृणि में बताया गया 
है कि, आचार्य भद्ववाहु निशीय सूत्र के रचयिता थे। 

निश्लीथ सूत्र में वीस उद्दे शक हैं। प्रत्येक उद्द शक भिन्न-भिन्न 
संल्यक सूत्रों से विभक्त हैं । 
व्यास्या साहित्य 

रिशीथ के चुत्रों पर नियु क्ति की रचना हुई । परम्परा से 
आचाये भद्नवाह नियु क्तिकार के रुप में प्रसिद्ध हैं। सत्र एवं चिय क्ति 
के विश्लेषण हेतु संघदास गणी ने भाष्य की रचना की। सूत्र 
नियु क्ति और भाष्य पर जिनदास महत्तर ने विज्लेष चणि की रचना 
की, जो अत्यन्त सार-गर्भित है। प्रद्य म्त सूरि के शिष्य द्वारा इस पर 
अवचूरि की भी रचना की गई । इस पर वृहद भाष्य भी रचा 
गया, पर, वह ज्ाज प्राप्त नहीं है । सत्मति ज्ञानपीठ, आगरा हारा 
निशीध चूत्र का भाष्य एवं चूर्णि के साथ चार भागों में प्रकाशन 
हुआ है, जिसका सम्पादन सुपसिद्ध विद्वान्‌ उपाध्याय अमर मुनि जी 
तथा मुनि श्री कन्हैयालाल जी “कमल ' द्वारा किया गया है। 


२. महानिसीह (सहानिशोथ) 

महानिशीथ को समग्न आाहेद्‌ू-प्रवचच का सार बताया गया 
है। पर, वस्तुतः जो मूल रूप में महानिशीथ था, वह यथावद्‌ नहीं 
रह सका | कहा जाता है कि, इसके ग्रन्थ नष्ट-अष्ट हो गये, उन्हें 
दीमक खा गये। तत्वश्चात्‌ आझचाये हरिभद्वसुरि ने उसका पुन: परिष्कार 
या संशोधन किया और उसे एक स्वरूप प्रदान किया। ऐसा मानता 
जादा है कि वृद्धवादी, सिद्धसेन, यक्षसेन, देवयुप्त. यशोवधेन, रवि- 
गृप्त, नेमिचन्द्र तथा जिनदास गणी प्रभ्नुतति आचायों ने उसे समाहत 
किया। वह प्रवर्तित हुआ । साघारणतया निशीध को लघु निशीथ 
झौर इसे महानिज्ञीथ कहा जाता है ) पर, दास्तद में ऐसा घटित 
नहीं होता; क्योंकि उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि महानिशीय का 
वास्तविक रूप विद्यमान नहीं है । 

महानिश्लीय छः अध्ययनों तथा दो चूलाज्ं में विभक्त है ॥ 
प्रथम अध्ययन का नाम हल्पोद्धरण है। इसमें पाप रूप शल्य की 
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निन्‍दा और आलोचना के सन्दर्भ में ग्रठारह पाप-स्थानकों की चर्चा 
है। द्वितोय अध्ययन में कर्मों के विषाक तथा पाप-कर्मों को आलोचना 
की विधेयता का वर्णन है। तृतीय और चतुर्थ अध्ययन में कुत्सित शोल 
या आचरण वाले साधुश्ों का संसर्ग न किये जाने के सम्बन्ध में 
उपदेश है। प्रसंगोपात्त यहां उल्लेख है कि, नवकार मन्त्र का उद्धार 
किया और इसे मूल सूत्र में स्थान दिया ।१* नवनीतसार संज्ञक पंचम 
अध्ययन में गुरु-शिष्य के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन है। उस 
प्रसंग में गच्छ का भी वर्णन किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
गच्छाचार नामक प्रकोर्णक की रचना इसो के श्राधार पर हुई | पष्ठ 
अध्ययन में आलोचना तथा प्रायश्चित्त के क्रमशः दस और चार 
भेदों का वर्णन है । 

पति की मृत्यु पर स्त्री के सती होने तथा यदि कोई राजा 
निष्पुत्र मर जाए, तो उसकी विधवा कन्या को राज्यर-ससहासनासीन 
किये जाने का भी यहां उल्लेख है । 


ऐतिहाधिकता 
इस सूत्र की भाषा तथा विषय के स्वरूप को देखते हुए इसकी 
गणना प्राचीन आगमों में किया जाना समीचोन नहीं लगता । इसमें 
तनन्‍त्र सम्बन्धी वर्णन भी प्राप्त होते हैं। जैन अ्रागमों के अतिरिक्त 
इतर ग्रन्थों का भी इसमें उल्लेख है। अन्य भी ऐसे अनेक पहलू हैं 
जिनसे यह सम्भावना पुष्ट होतो है कि यह सूत्र अर्वाचीन है। 
३, ववहार (व्यवहार) 
श्रुत-वाडः मय में व्यवहार-सूत्र का वहुत बड़ा महत्व है। यहां 
तक कि इसे द्वादशांग का नवनीत कहा गया है। यद्यपि संख्या में 
छेद-सूत्र छः हैं, पर, वस्तुतः उनमें विषय, सामग्री, रचना आदि सभी 
हृष्टियों से महत्वपूर्ण तीन हो हैं, जिनमें व्यवहार सूत्र मुख्य हैं । अव- 
शिष्ट दो निश्ञोथ और बृहत्कल्प हैं। * 


१. यहां यह ज्ञातव्य है कि दिगम्बर-मान्यता में नवकार मन्त्र के 
विषय में भिन्‍न मान्यता है। पट्खण्डायम के घवला टीकाकार वोरसेन का 
अभिमत है कि प्राचार्य पुष्पदल्त नवकार मन्त्र के स्रष्टा हैं । 
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दश उद्देशक हैं, जो लगभग तीन सौ सूत्रों में विभक्त हैं ॥ 
कलेवर में यह श्र्‌ त-ग्रन्थ निशीथ से छोटा और बृहृतकल्प से बड़ा 
है। भिक्षुओं, भिक्षुणियों द्वारा ज्ञात-अ्रज्ञात रूप में आचरित दोषों या 
स्खलनाओं की शुद्धि या प्रतिकार के लिए प्रायर्चित्त, श्रालोचना 
आदि का यहां बहुत मार्मिक वर्णन है। उदाहरणार्थ, प्रथम उहं शक 
में एक प्रसंग है । यदि एक साधु अपने गण से पृथक हो कर एकाकी 
विहार करने लगे और फिर यदि अपने गण में पुन: समाविष्ट होना 
चाहे, तो उसके लिए आवश्यक है कि, वह उक्ष गण के आचार्य, 
उपाध्याय आदि के समक्ष अपनी गर्ह, निन्‍दा, श्रालोचनापूर्वक प्राय- 
श्चित्त श्र गीकार कर आत्म-मार्जेन करे। यदि आचार्य या उपाध्याय 
न मिले, तो साम्भोगिक, विद्यागमी साधुओं के समक्ष बैसा करे ॥ 
यदि वह भी न मिले, तो सूत्रकार ने अन्य साम्भोगिक इतर सम्प्रदाय 
के विद्यागमी साधु के समक्ष वैसा करने का विघान किया है। उसके 
भी न मिलने पर सूत्रकार ने अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के विकल्प उप- 
स्थित किए हैं, जिनकी साक्षी से आलोचना, निन्‍्दा, गहा द्वारा 
अ्रन्त:-परिष्कार कर प्रायश्चित्त किया जाये। यदि वैसा कोई भी न 
मिल पाए, तो सूत्रकार का निर्देश है कि ग्राम, नगर, निगम, राज- 
घानी, खेड़, कपंट, मडम्व, पट्टण, द्रोणमुख भ्रादि के पूर्व या उत्तर 
दिशा में स्थित हो, श्रपने मस्तक पर दोनों हाथों की श्रजलि रख कर 
इस प्रकार कहते हुए श्रात्मपर्यालोचन करे कि मैंने अ्रपराध किए हैं, 
साधुत्व में ्रपराधी दोषी वना हूं। मैं अहँतों और सिद्धों की साक्षी से 
ग्रालोचना करता हुं। श्रात्म-प्रतिक्रान्त होता हूं, आत्म-निन्‍्दा तथा 
गहा करता हूं, प्रायश्चित्त स्वीकार करता हूं । 


आत्म-परिष्कृति या अन्तःशोधन की यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, 
जो श्राभण्य के विशुद्ध-निर्वहन में निःसंदेह उद्बोधक तथा उत्प्रेरक 
है। व्यवहार-सृत्र में इस प्रकार के अनेक प्रसंग हैं, जिनका श्रमण- 
जीवन एवं श्रमण-संघ के व्यवस्था-क्रम, समीचीनतया संचालन तथा 
पवित्रता की हृष्टि से बड़ा महत्त्व है। 
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'कतिपय महत्वपूर्ण प्रध्ंग 

प्रायश्चित्तों के विश्लेषण की हुष्टि से दूसरा उ् शक भी 
विशेष महत्वपूर्ण है। अनवस्थाप्य, पारांचिक आदि प्रायश्चित्तों के 
सन्दर्भ में इस में अ्रनेक महत्वपूर्ण तथ्यों का विवेचन हुआ है। एक 
स्थान पर वर्णन है--“जो साधु रोगाक्रान्त है, वायु आदि के प्रकोप 
से जिसका चित्त विक्षिप्त है, कारण-विशेप (कन्दर्पोदुभव आदि) से 
जिसके चित्त में वकल्य है, यक्ष श्रादि के आवेश के कारण जो ग्लान 
है, शैत्य आदि से अत्याकान्त है, जो उन्माद-प्राप्त है, जो देवक्ृत 
उपसर्ग से ग्रस्त होंने के कारण अस्त-व्यस्त है, क्रोध आदि कषाय 
के तीव्र आवेश के कारण जिसका चित्त खिन्‍न है, उसको--उन 
सबको जब तक वे स्वस्थ न हो जायें, तव तक उन्हें गण से वहिष्कृत 
करना अकल्प्य है ।” इस प्रकार के और भी अनेक प्रसंग हैं । 

गण-घारकता के लिए शअपेक्षित स्थितियां विहार-चर्या के 
जिधि-निषेघ, पदासोनता, भिक्षा-चर्या, सम्भोग-विसम्भोग का 
विधि-क्रम, स्वाध्याय के सम्बन्ध में सूचन आदि अनेक विवरग हैं जो 
अश्रमण-जीवन के सर्वागोण अध्ययत एवं अनुशोलन की हुष्टि से 
महत्वपूर्ण हैं । ४ 

सातवां उद्दशक साधुशों और साध्वियों के पारस्परिक 
व्यवहार को हष्टि से अध्येतव्य है । वहां उल्लेख है कि, तोन वर्ष के 
दोज् पर्यायवाला भ्र्यात्‌ जिसे प्रव्रजित हुए केव्रल तोन वर्ष हुए 
हैं, वेषा साधु उप्त साध्वो को, जिपे दोक्षा ग्रहम किये तोस वर्ष हो 
गये हैं, उपाध्याय के रूप में आदेश-उपदेश दे सकता है। इसी 
प्रकार केव न पांच वर्ष का दोक्षित साथु साठ वर्ष को दोश्षिता साध्बो 
को आचार्येहय में उपदेश दे सकता है । ये विधान विनयपिटक के 
उस्र प्रसंग से तुलनोय हैं, जहां सौ वर्ष को उपसम्पदा-प्राप्त भिक्षुणो 
को भो उसो दित उपप्तम्पस्त भिक्षु के प्रति अभिवादत, प्रत्युत्यान, 
अजलि-अ्रगति आदि करने का जित्रात है। साथुप्रों एवं साब्जियों 
के ग्राच।र-त्यव ह। र-सम्बन्धो तारतम्य ओर भेद-रेखा को हृष्टि से 
ये प्रसंग विशेष रूप से मनतीय एवं [समीक्षणीय हैं । 
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नवम उहं शक में साधु की प्रतिमाओं तथा अभिग्रह का और 
दशम अध्ययन में यवमध्य-चन्द्र प्रतिमा, वज्ञ-मध्य-चन्द्र प्रतिमा 


आदि का वर्णन है । 


दशम अध्ययन में शास्त्राध्ययन्त की मर्यादा एवं नियमानुक्रम 
का विवेचन है, जो प्रत्येक साधु-साध्वी के लिए ज्ञातव्य है। उसके 
अनुसार निम्नांकित दोक्षा-पर्याय- सम्पन्न साधु निम्नांकित रूप में 


शास्त्राध्ययनन का अधिकारी है : 


दीक्षा-पर्याय 
तीन वर्ष 
चार वर्ष 
पांच वर्ष 


आठ वर्ष 
दश वर्ष 
ग्यारह वर्ष 


घारह वर्षे 


तेरह वर्षे 


चौदह वर्ष 
पन्द्रह वर्ष 
सोलह वर्ष 
सतरह वर्ष 
अठारह वर्ष 
उन्‍नीस वर्ष 
बीस वर्ष 


शास्त्र 

आचार-कल्प 

सूत्रकृतांग 

दशाश्र्‌ तस्कन्‍्ध, कल्प और 
व्यवहार 

स्थानांग, समवायांग 
व्याख्या-प्ज्ञप्ति 
क्षुल्लिका-विमान-प्रविभक्ति, 
महती-विमान-प्रविभक्ति, 
अंगचुलिका, वंग (वर्गे)- 
चूलिका एवं व्याल्या-चूलिका 
अरुणोपपात, गरुडोपपात, 
वरुणोपपात्त, वेश्रमणोपपात, 
वेलंघरोपपात | 

उत्थान-भुत, समुत्यान-श्रुत, 
देवेन्द्रोपपाल, तागपरियापनिका 
स्वप्न-अध्ययन 
चारण-भावना-अ्रध्ययन 

वेद निसर्ग 
आशीविष-भावना-अध्ययन 
हृष्टि-विष-भावना-्श्र ग 
हृष्टिवाद' अंग 

समी शास्त्र 
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इस उहं शक में आचायें, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, नवः 
दीक्षित शैक्ष (शिष्य), वार्घक्य आदि के कारण ग्लान (श्रमण), कुल, 
गण, संघ तथा साधमिक; इन दशा के वेयादृत्य--देंहिक सेवा आदि 
का भी उल्लेख है। 
रचपिता और व्याख्याकार 

व्यवहार सूत्र के रचनाकार आचार्य भद्रबाहु माने जाते हैं ।' 
उन्हीं के नाम से इस पर नियु क्ति है। पर, सूत्रकार तथा नियु क्ति- 
कार भद्रबाहु एक ही थे, यह विवादास्पद है। बहुत सम्भव है, सूत्र 
तथा नियु क्ति भिन्नकर्त्‌ क हों; इस नाम से दो भिन्न आचार्यो की 
रचनाएं हों | व्यवहार सूत्र पर भाष्य भी उपलब्ध है पर, नियु क्ति- 
तथा भाष्य परस्पर भिश्वित से हो गये हैं। आचार्य मलयगिरि द्वारा 
भाष्य पर विवरण की रचना की गयी है। व्यवहार सूत्र पर चूथणि 
और अ्रवचूरि की भी रचना हुईं। ऐसा अभिमत है कि इस पर 
बृहद्‌ भाष्य भी था, पर, वह आज उपलब्ध नहीं है । 

४. दसासुयक्‍्खंघ (दशाश्र्‌ तस्कन्ध) 

यह छेंद-सूत्रों में चौथा है। इसे दशा, आचार-दक्ाा या 
दक्षाश्र्‌ त भी कहा जाता है। यह दर भागों में विभकक्‍त है, जिन्हें: 
दशा नाम से अभिहित किया गया है। आठवां भाग अ्रध्ययन नाम से 
सकेतित है । 

प्रथम दक्षा में असमाधि के बीस स्थानों का वर्णन हैं । 
द्वितीय दशा में शवल के इक्‍्कीस स्थानों का विवेचन है। शबल का 
अर्थ धब्बों वाला, चितकवरा या सदोप है। यहां शबल का प्रयोग: 
दूषित आचरण रूप धब्बों के श्रर्थ में है। तृतीय दक्षा में आशातना के: 
तेंतीस प्रकार आदि का उल्लेख है । 
गरिग-सस्पदा 

चतुर्थ दशा में गणी या आचाये की आठ सम्पदाओं का वर्णन 
है। वे आठ सम्पदाएं इस प्रकार हैं: १. आचार-सम्पदा, २. श्रुत- 
सम्पदा, २. शरीर-सम्पदा, ४. वचन-सम्पदा, ५. वाचना-सम्पदा, 
६. मतिसम्पदा, ७. प्रयोग-सम्पदा, ८. संग्रह-सम्पदा । प्रत्येक 
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सम्पदा के भेदों का जो वर्णन किया गया है, वह श्रमण-संस्कृति से 
प्राप्यायित विराट व्यक्तित्व के स्वरूप को जानने की हृष्टि से 
बहुत उपयोगी है ; झतः उन भेदों का यहां उल्लेख किया जा 
रहा है: 

आचार-सम्पदा के चार भेद: १. संयम में ध्रूव योगयरुक्त 
होना, २. अहंकाररहित होना, ३. अ्रतियतवृत्ति होना, ४. वृद्ध- 
स्वभावी (भ्रचञ्चल स्वभावी) होना । 

श्र्‌ त-सम्पदा के चार भेद: १. बहुश्न्‌ तता, २. परिचितश्र्‌ तता, 
३. विचित्रश्न॒ तता, ४. घोपविजश्युद्धिकारकता । 

शरीर-सम्पदा के चार भेद : १. आदेय-वचन, (ग्रहण करने 
योग्य वाणी), २. मघुर वचन, ३. अनिश्चित (प्रतिबन्ध रहित) 
वचन, ४. असन्दिग्ध वचन। 

वाचना-सम्पदा के चार भेद : १. विचारपूर्वक वाच्य विषय 
का उहं श-निर्देश करना, २. विचारपूर्वक वाचना करना, ३. उपयुक्त 
विपय का ही विवेचन करना, ४. अ्थे का सुनिश्चित निरूपण 
करना । 

मति-सम्पदा के चार भेद : १. अवग्नह-मति-सम्पदा, २. ईहा- 
मति-सम्पदा, ३. झवाय-मति-सम्पदा, ४. घारणा-मति-सम्पदा । 

प्रयोग-सम्पदा के चार भेद : १. आत्म-ज्ञान पूर्वक वाद-प्रयोग, 
२. परिपदु-जान पूर्वक वाद-प्रयोग, ३. क्षेत्र-्ञान पूर्वक वाद-अयोग, 
४. वस्तु-शान पूर्वक वाद-प्रयोग । 

संग्रह-सम्पदा के चार भेद : १. वर्षाऋतु में सब मृनियों के 
निवास के लिए योग्य स्थान की परीक्षा करना, २. सब मुनियों के 
लिये प्रातिहारिक पीठ-फलक-हय्या संस्तारक की व्यवस्था करना, 
३, नियत समय पर प्रत्येक काये करना, ४. अपने से बड़ों की पूजा- 
प्रतिष्ठा करना । 

पंचम दशा में चित्त-समाधि-स्थान तथा उसके दझ् भेदों का 
वर्णन है । पष्ठ दशा में उपासक या श्रावक की दश प्रतिमाश्ों का 
- निरूपण है। उस सन्दभे में सूचकार ने मिथ्यात्व-प्रसूत अक्रियावाद 
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और आझरम्भ-समारम्भ-मूलक क्रियावाद का विस्तार से विष्लेषण 
करते हुए द्वोह, राग, मोह. आसक्ति, वेसनस्य तथा भोगेषणा, लौकिक 
सुख, लोकैपणा-लोक-प्रशस्ति आदि से उद्भूत अनेकानेक पाप-कृत्यों का 
विश्लेषण करते हुए उनके नारकीय फलों का रोमांचक वर्णन 
किया है । 


सप्तम दशा में द्वादह्विध भिल्षुप्रतिसा का वर्णन है । जैसे, 
प्रथम एक सासिक भिक्षु-प,्रतिसा में पालचीय आचार-नियमों के सन्दर्भ 
नें विहार-प्रवास को उहिप्ट कर बतलाया गया है कि एक मासिक 
भिक्षु-प्रतिमा-उपपन्न सिक्षु,जिस क्षेत्र में उसे पहचानने वाले हों, वहां 
केवल एक रात, अधिक हो तो, दो रात प्रवास कर विहार कर जाए । 
ऐसा न करने पर वह भिक्षु-दीक्षाछेद अग्रथवा परिहारिक तब के प्राय- 
च्चित्त का भागी होता है। प्रत्येक प्रतिमा के सम्बन्ध में विशद वि - 
चन किया गया है, जो प्रत्येक संयम एवं तप-रत भिक्षु के लिये परि- 
शोलनीय है। 

अष्टम अध्ययन में भगवान्‌ सहावीर के च्यव॒न, गर्भेसंहरण, 
जन्म, दीक्षा, केवरू-जान, मोक्ष का वर्णन है। इसे पज्जोसण-कप्प या 
कल्प-सूत्र के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इस पर अनेक 
आचार्यों की टीकाएं है, जिनमें जिनप्रभ, घर्मंसागर, विनयविजय, 
समयसुन्दर, रत्नसागर,संघविजय, लक्ष्मीवल्लभ आदि मुख्य हैं। पयु - 
पण के दिलों में साध. प्रवचन में इसको पढ़ते हैं। छेद-सृर्जा का परिषद्‌ 
में पठन न किये जाने की परम्परा रही है; क्योंकि उनमें अधिकांशतः 
साधु-साध्वियों द्वारा जाब-अनजान में. हुई भूलों, दोषों आदि के सम्मा- 
जेन के विधि-कऋ्रम हैं, जिन्हें विशेषत्तः उन्हें ही समझना चाहिए. जिनसे 
उनका सम्बन्ध हो। पु पण-कल्प छेद सूत्र का अंग होते हुए भी एक 
अपनी भिन्‍न स्थिति लिए हुए है; अतः: उसका पठन अन्तिम त्तीर्थंकर 
भगवात्त्‌ महावीर के इतिहास का अवबोध कराने के हेतु उपयोगी है । 
किवदल्ती है कि विक्रमाब्द ५२३ में आनन्दपुर के राजा श्र वसेन के 
पुत्र का सरण हो गया । उसे तथा उसके पारिवरिक जनों को शान्ति 
देने की दृष्टि से तब से इसका व्यात्यान में पछझल-क्रम आरम्भ हुआ । 
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रचनाकार: व्याख्या-साहित्य 
दशाश्रुतस्कन्ध के रचयिता आचार्य भद्रबाहु माने जाते हैं। 
उन्हीं के नाम से इस पर नियु क्ति हैं। पर, जैसा कि व्यवहार-सूत्र के 
वर्णन के प्रसंग में उल्लेख हुआ हैं, सूत्र और नियुक्ति की एक-कत्‌ कता 
संदिग्ध है। इस पर चूणि की भी रचना हुईं | ब्रह्मषि पाइ्व॑चन्द्रीय 
प्रणीत वृत्ति भी है । 


५. कप्प (कल्प श्रथवा दृहत्कल्प) 

दक्षाश्नुतस्कन्ध के अष्टम अध्ययन में पयु षणा-कल्प की चर्चा 
की गयी है, उससे यह भिन्‍न है। इसे कल्पाष्ययन भी कहा जाता है। 
कल्प या कल्प्य का अर्थ योग या विहित है। साधु-साध्वियों के संयम 
जीवन के निमित्त जो साधक आचरण हैं, वे कल्प या कर्प्य हैं और 
उसमें बाधा या विध्न उपस्थित करने वाले जो भ्राचरण हैं, वे श्रकल्प 
या अकल्प्य हैं। प्रस्तुत सूत्र में साधु-साध्वियों के संयत चर्या के सन्दर्भ 
में वस्त्र, पात्र, स्थान आदि के विषय में विशद विवेचन है। इसे जैन 
श्रमण-जीवन से सम्बद्ध प्राचीनतम आ्राचार-शास्त्र का महान ग्रन्थ माना 
जाता हैं। निशीथ और व्यवहार की तरह इसका भी भाषा, विषय 
आदि की हृष्टि से बड़ा महत्व है। इसकी भाषा विशेष प्राचीनता 
लिये हुए है। पर, टीकाकारों द्वारा यत्र-तत्न परिवर्तन, परिवर्धन आदि 
किया जाता रहा है, जैसा कि भअन्यान्य आञगमों में भी हुआ है । 


कलेवर : विषय-वस्तु 

छः उहं शकों में यह सूच्र विभक्त है। श्रमणों के खान-पान, 
रहन-सहन, विहार-चर्या आदि के गहन विवेचन की हृष्टि इस में 
परिलक्षित होती हैँ । प्रसंगोपात्त इसके प्रथम उहं शक में साघु-साध्वियों 
के विहार-क्षेत्र के सम्बन्ध में कहा गया है कि उन्हें पूर्व में श्रंग और 
मगधघ तक, दक्षिण में कौशाम्बी तक, पश्चिम में थानेश्वर-प्रदेश तक तथा 
उत्तर-पूर्वा में कुणाल-प्रदेश तक विहार करना कल्प्य है। इतना श्रार्य 
क्षेत्र है । इससे बाहर विहार कल्प्य नहीं है। इसके अनन्तर कहा गया 
ह कि यदि साधुओं को अपने ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य का विघात न 
प्रतीत होता हो, लोगों में ज्ञान, दर्शन व चारित््य की वृद्धि होने की 
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सम्भावना हो, तो उक्त सीमाओं से भी वाहर विहार करना 
कल्प्य है । ; े 

तीसरे उहं शक में साधुओं और साध्वियों के एक-दूसरे के ठहरने 
के स्थान में झ्रावागमन की मर्यादा, बैठने, सोने, आहार करने, स्वाध्याय 
करने, ध्यान करने श्रादि के निषेध प्रभृति का वर्णन है। श्रमण-प्रव्रज्या 
स्वीकार करने के समय उपकरण-ग्रहण का विधान, वर्षा-काल के 
चार तथा अवशिष्ट आठ मास में वस्त्र-व्यवहार श्रादि और भी अनेक 
ऐसे विषय इस उह्दं शक में व्याख्यात हुए हैं, जो सतत जागरूक तथा 
संयम-रत जीवन के सम्यक्‌ निर्वाह की प्रेरणा देते हैं । 


चतुर्थ उद्द शक में आचार-विधि तथा प्रायरिचत्तों का विश्लेषण 
है। उस संदर्भ में अनुद्धातिक, पारांचिक तथा अनवस्थाप्य आदि की 
चर्चा है । 


कतिपय महत्वपूर्ण उल्लेख + 

प्रासंगिक रूप में चतुर्य उद्द शक में उल्लेख हुआ है कि गंगा, 
यमुना, सरश्ू, कोसी और मही नामक जो बड़ी नदियां हैँ, उनमें से 
किसी भी नदी को एक मास में एक वार से अधिक पार करना 
साछु-साध्वी के लिए कल्प्य नहीं है। साथ ही-साथ वहां ऐसा भी कहा 
गया है: “जैसे, कुणाला में एरावती नदी है, चह कम जल वाली है; 
अतः एक पर को पानी के भीतर और दूसरे को पानी के ऊपर करते 
हुए पानी देख कर (नितार-नितार कर) उसे पार किया जा सकता है। 
उसे एक मास में दो वार, तीन वार पार करना भी कल्प्य है। पर 
जहाँ जल की अधिकता के कारण वैसा करना शकय नहों है, वहां एक 
वार से अधिक पार करना अकल्प्य है । 

छठे उद्द शक में एक प्रसंग में कहा गया है कि, किसी साधु के 
पाँव में कीला, कांटा, काच का तीखा टुकड़ा गड़ जाये, उसे स्वयं 
निकालने में सक्षम न हो, निकालने वाला अन्य साधु पास में न हो, 
यदि साध्वी उसे चुद्ध भावपूर्वक निकाले, तो वह तीर्थ कर की आज्ञा 
का अ्रतिक्रमण नहीं करती । इसी प्रकार साधु की आंख में कोई जीव- 
सुनगा, बीज, रज-कण आदि पड़ जाये, उसे वह साधु स्वयं न विकाल 
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सके और न वेसा कर सकने वाला कोई दूसरा साधु पास में हो, तो 
साध्वी शुद्ध भाव से वेसा करती हुईं तीर्थंकर की आज्ञा का अ्रति- 
ऋमण नहीं करती । 

साध्वी की भी यदि वैसी ही स्थिति हो, जैसी साधु की बतलाई 
गई है, तो साधु शुद्ध भाव से साध्वी के पैर से कीला, कांटा, काच का 
हुकड़ा श्रादि निकाल सकता है। आंख में से कीटाु, बीज, रज-कण 
आदि हटा सकता है। वैसा करता हुआ वह तीर्थकर की आज्ञा की 
विराघना नहीं करता । 

एक और प्रसंग है, जिसमें बतलाया गया है कि, यदि कोई 
साध्वी दुर्गंस स्थान, विषम स्थान, पर्वत से स्खलित हो रही हो, गिर 
रही हो; उसे वचा सके, वैसी कोई दूसरी साध्वी उसके पास न हो, 
तो साधु उसे पकड़ कर सहारा देकर बचाए, तो वह तीर्थकर की 
आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता । इसी प्रकार यदि कोई साधु नदी, 
जलाशय या कीचड़ में फंसी साध्वी को पकड़ कर निकाल दे, तो वह 
तीर्थंकर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। इसी प्रकार नौका में 
चढ़ते-उत्तरते समय साध्वी के लड़खड़ा जाने, पड़ने लगने, वात आदि 
दोष से विक्षिप्त हो जाने के कारण अपने को न सम्भाल पाए, हर्षा- 
तिरेक या शोकातिरेक से ग्रस्त-चित्त हो कर आत्म-घात आदि के लिए 
उद्यत होने, यक्ष, भूत, प्रेत आदि से आवेशित हो जाने के कारण 
अस्त-व्यस्त दशा में हो जाने जैसे अनेक प्रसंग उपस्थित करते हुए सूच- 
कार ने निर्दिष्ट किया है कि उक्त स्थिति में साधु साध्वी को पकड़ कर 
बचा सकता है। वैसा करने में उसे कोई दोष नहीं आता । 

स्पष्ट है कि सूत्रकार ने इन पसंग्रों से श्रमण-जीवन के विविध 
पहलुओं को सूक्ष्मता से परखते हुए एक व्यवस्था निर्देशित की है, 
जो श्रामण्य के शुद्धिपू्वक निर्वेहण-हेतु अपेक्षित एवं उपयुक्त सुवि- 
धाओं की पूरक है । 
रचना एवं व्यास्या-साहित्य 

कल्प या वृहत्कल्प के रचनाकार आचाये भद्रवाहु माने जाते 
हैं। आचार्य मलयगिरि ने लिखा है कि प्रत्याख्यान संज्ञक नवम पूर्व 
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की आचार नामक तुतीय वस्तु के बीसर्वे प्राभृत के प्रायश्चित्त- 
सम्बन्धी विवेचन के आधार पर इसक्री रचता की गयी। पूर्व॑-ज्ञान 
की परम्परा उस समय अस्तोन्मुख थी; अ्रतः प्रायश्चित्त-विधान 
जिन्हें प्रत्येक अमण-श्रमणी को भलीभांति जानना चाहिए, कहीं 
उच्छिन्न या लुप्त न हो जाए, एतदर्थ आचार्य भद्रवाहु ने व्यवहार 
सूत्र और कल्पसूत्र रचे । 

* कल्प पर भद्रवाहु कृत नियुक्ति भी है, जिसकी कतू कता 
असन्दिग्व नहीं है । श्री संवदास गणी ने रूघु भाष्य की रचना की। 
मलयगिरि ने उल्लेख किया है कि आचार्य भद्रवाहु को नियुक्ति तथा 
श्री संघदास गणी का भाष्य; दोनों इस प्रकार परस्पर विभिश्चित 
जैसे हो गये हैं कि उन दोनों को प्रथकू-प्ृथक्‌ स्थापित करना भ्रतम्भव 
जैसा है। भाष्य पर आचाये मलूयगिरि ने विवरण की रचना की | 
पर, वह रचना पूर्ण नहीं थी। लगभग दो शताब्दियों के परचात्‌ श्री 
क्षेमक्रीति सूरि ने उसे पूरा किया। वृह॒त्कल्प पर वृहद भाष्य भी है, 
पर, वह पूर्ण नहों है, केवल तृतीय उद्द शक्र तक्र ही प्राप्य है। इस पर 
विशेष चूणि की भी रचना हुई । 

(६. पंचकप्प (पंच-कल्प) 
पचकल्प सूत्र और पंचकल्प भाष्य; ये दो नाम प्रचलित हैं, 
जिनसे सामान्यतः: ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः ये दो ग्रन्थ हों, 
पर, वास्तव में ऐसा नहीं है। नाम दो है, ग्रन्थ एक | श्री मलयगिरि 
श्र श्री क्षेमकीति के अनुसार पचकल्प-भाष्य वस्तुततः बुहत्कल्प- 
भाष्य का ही एक अ्रश है। इसको वेसों ही स्थिति है, जैसी पिण्ड- 
नियु क्ति और ओघ-नियु क्ति की हैं। पिण्ड-नियुक्ति कोई मूलतः 
पृथक्‌ ग्रन्थ नहीं है, वह दशवेकालिक-नियु क्ति का हो भाग है । उसी 
प्रकार श्रोध-नियु क्ति भी स्वतन्त्र ग्रन्थ न हो कर आवश्यक-नियु क्ति 
का ही भाग है। विषय-विशेष से सम्बद्ध होने के कारण पाठकों की 
सुविवा की हृष्टि से उन्हें पृथक्‌ू-पृथक्‌ कर दिया गया है । 
. वृहत्कल्प-साष्य का अंश होने के नाते प॑ंचकल्प सूत्र या 
पचकल्प-भाष्य श्री संघदास गणी द्वारा रचित ही माना जाना 
चाहिये। इस पर चूणि की भी रचना हुई । 
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जीयकप्पसुत्त (जीतकल्प सुत्र) 


जीअ्र, जीय या जीत का अर्थ परम्परा से श्रागत आचार, 
मर्यादा, व्यवस्था या प्रायब्चित्त से सम्बन्ध रखने वाला एक प्रकार 
का रिवाज" आदि है। इस सूत्र में जैन श्रमणों के आचार के सम्बन्ध 
में प्रायश्चित्तों का विधान है। एक सी तीन गाथाए हैं। इसमें प्राय- 
दिचत्त का महत्त्व, श्रात्म-शुद्धि या अ्न्तः-परिष्कार में उसकी उपादेयता 
आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। प्रायशिचत्त के दश् भेदों 
का वहां विवेचन है : १. आलोचना, २. प्रतिक्रमण, ३. मिश्र-आ्रालो- 
चना-प्रतिक्रमण, ४. विवेक, ५. व्युत्स्गं, ६. तप, ७. छेद, ५. मूल, 
€. अनवस्थाप्य, १०. पारांचिक । ऐसी मान्यता है कि आचार्य 
भद्रवाहु के अनन्तर श्रन्तिम दो अनवस्थाप्य और पारांचिक नामक 
प्रायद्चित्त व्युछिन्न हो गये। 


रचना : व्याख्या-साहित्य 
सुप्रसिद्ध जेन लेखक, विशेषावश्यक-भाष्य जंसे महान्‌ ग्रन्थ 
के प्रणेता श्री जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण (सप्तम वि. थत्ती) इस सूत्र 
के रचयिता माने जाते हैं । क्षमाश्रमण इसके भाष्यक्रार भी कहे जाते 
हैं, पर, वह भाष्य वस्तुतः कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ न हो कर बृहत्कल्प- 
'भाष्य, व्यवहार-भाष्य, पंचकल्प-भाष्य तथा पिण्ड-नियु क्ति प्रभ्नृति 
ग्रन्थों की विपयानुरूप भिन्‍न-भिन्‍न गाथाओं का संकलन मात्र है। 
झ्राचाय॑ सिद्धसेन ने इस ग्रन्थ पर चूर्णी की रचना की । श्रीचरद्र सूरि 
ने (१२२८ विक्रमाब्द में) उस (चूणि) पर 'विषम-पद-व्याख्या' नामक 
टीका की रचना की। श्री तिरूकाचार्य प्रणीत वृत्ति भी है। यति- 
जीतकल्प और श्राद्ध-जीतकल्प नामक ग्रन्थ भी जीतकल्‍्प सूत्र से ही 
सम्बद्ध या तद्‌ विषयान्तगंत माने जाते हैं । यति-जीतकल्प में यतियों 
या साधुझों के श्राचार का वर्णन है और श्राद्ध-जीतकल्प में श्राद्ध- 
श्रमणोपासक या श्रावक के आचार का विवेचन है। यति-जीतकल्प 
की रचना श्री सोमग्रभ सूरि ने की | श्री साधुरत्त ने उस पर वृत्ति 
लिखी। श्राद्ध-जीतकल्प की रचना श्री घर्मंघाष द्वारा की गयी। श्री 
सोमतिलक ने उस पर वृत्ति की रचना की । 
१. पाइश्र-सद्द-महण्णवों; १० ३५८ | 
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मूल--सुत्र 

उत्तराध्ययन, दशवेकालिक, आवश्यक, पिण्ड-नियु क्ति तथा 
ओघ-नियु क्ति को सामान्यतः मूल सूत्रों के नाम से अभिहित किया 
जाता है। यह सर्वेसम्मत तथ्य नहीं है । कुछ विद्वान उत्तराध्ययन, 
दशवैकालिक तथा आवश्यक; इन तीन को ही मूल सूत्रों में गिनतेः ' 
हैं। वे पिण्ड-नियु क्ति तथा ओघ-नियु क्ति को मूल, सूत्रों में समा- 
विष्ट नहीं करते । जैसा कि पहले इंगित किया गया है, पिण्ड- 
नियु क्ति दशवंकालिक नियुक्ति का तथा ओघ-मनियु क्ति आवश्यक-- 
नियु क्ति का श्र है। कतिपय विद्वान्‌ उक्त तीन मूल सूत्रों में पिण्ड- 
नियु क्ति को सम्मिलित कर उनकी संख्या चार मानते हैं । कुछ के 
अनुसार, जैसा कि प्रारम्भ में सूचित किया गया है, ओघ-नियु क्ति 
सहित वे पांच हैं । कतिपय विद्वान्‌ उपयु क्‍त तीन में से आवश्यक को 
हटा कर तथा अनुयोगद्वार व नन्दी को उनमें सम्मिलित कर; चार 
की संख्या पूरी करते हैं। कुछ विद्वान्‌ पक्खिय सुत्त (पाक्षिक सूत्र) का 
भी इनके साथ नाम संयोजित करते हैं । 

मूल सूत्रों में वस्तुतः उत्त राध्ययन और दश्वेकालिक का जैन 
वाडः मय में बहुत बड़ा महत्व है। विद्वान्‌ इन्हे जैन झ्रागम-वाडः मय 
के प्राचीनतम सूत्रों में गिनते हैं। भाषा की ह॒प्टि से भी इनकी 
प्राचीनता अक्षुण्ण है । विषय-विवेचन की श्रपेक्षा से ये बहुत समुद्ध 
हैं । सुत्त-निषात व धम्मपद जेसे सुप्रसिद्ध वौद्ध-ग्रन्थों से ये तुलनीय' 
है। जैन-दर्शन, आचार-विज्ञान तथा तत्सम्मत जीवन के विश्लेषण 
की दृष्टि से अध्येताओं और अन्‍न्वेप्टाओं के लिए ये ग्रन्थ विज्ञेप रूप से 
परिशीलनीय हैं । 


मूल : नामकरण क्‍यों ? 

'मूल-सूत्र' नाम क्यों ओर कब प्रचलित हुआ, कुछ कहा नहीं जा 
सकता प्राचीन आगम ग्रन्थों में मूल या 'मूल-सूत्रों के नाम का 
कहीं भी उल्लेख नहीं है । परचादवर्ती साहित्य में भी सम्भवतः इस 
नाम का पहला प्रयोग श्री भावदेवसूरि-रचित 'जैनधमंवरस्तोत्र' के 
तीसवें इलोक की टीका में है। वहां “प्रथ उत्तराध्ययन्त-आवश्यक-पिण्ड- 
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निय क्ति-ओघ-नियु क्ति-दशवैकालिक इति चत्वारि मूलसूच्राणि” इस 
प्रकार का उल्लेख प्राप्त होता है। 


पाश्चात्य विद्वानों द्वारा विमर्ष 

गहन अ्रध्ययन, तलस्पर्शी अनुसन्धान और गवेपणा की हृष्टि 
से योरोपीय देशों के कतिपय विद्वानों ने भारतीय वाह मय पर जिस 
रुचि और अपरित्रान्त अ्रध्यवसाय व लगन के साथ जो कार्य किया 
है, निःसन्देह, वह स्तुत्य है । कार्य किस सीमा तक हो सका, कित- 
ना हो सका, उसके निष्कर्ष कितने उपादेय हैं; इत्यादि पहलू तो स्वततन्त्र 
रूप में चिन्तन और आलोचना के विषय हैं, पर, उनका श्रम, उत्साह 
और सतत्त प्रयत्तशीलता भारतीय विद्वानों के लिये भी अ्नुकरणीय 
है। जैन वाडःमय तथा प्राकृत भाषा के क्षेत्र में जर्मत्ती आदि पश्चिमी 
देशों के विद्वानों ने श्रधिक कार्य किया है । जैन श्रागम-साहित्य पर 
अनुसन्धान-कर्ता विद्वानों के प्रस्तुत विषय पर जो भिन्न-भिन्न विचार 
हैं, उन्हें यहां प्रस्तुत किया जाता है । 


प्रो० शर्पेण्डियर का मत 
जर्मनी के सुप्रसिद्ध प्राच्य-विद्या-अध्येता प्रो० शर्पेण्टियर (2०. 
“॥०फथाएंध) ने उत्तराध्ययन सूत्र की प्रस्तावना में इस मूल सूत्र 
नामकरण के सम्बन्ध में जो लिखा है, उसके अनुसार इनमें भगवात्त्‌ 
महावीर के क्‌छ शब्दों (१(व्राश्शा४/६ ० ७०१5) का संगृहीत्त 
होना है। इसका श्राशय यह है कि इनमें जो शब्द संकलित हुए हैं, 
-वे स्वयं भगवान्‌ महावीर के मुख से निःसृत हैं । 
डा० वाल्टर शुत्रिग का श्रभिमत 
जेन वाडःमय के विख्यात अ्रध्येता जमैनी के विद्वान्‌ डा०वाल्टर 
शुब्रिग (0. फ्रशादः 5058) ने ].8४ २९[ंहांणा 09शभं0७१ नामक 
(जर्मन भाषा में लिखित) पुस्तक में इस सम्बन्ध में उल्लेख किया है 
कि मूल सूत्र नाम इसलिए दिया गया प्रत्तीत होता है कि साधभों 
झौर साध्वियों के साधनामय जीवन के मूल में--प्रारम्भ में उनके 
उपयोग के लिए इनका सज्जन हुआ । 


१. पृष्ठ ७६ 
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प्रो० गेरीनो की कल्पना 

जैन शास्त्रों के गहन अनुशीरूक इटली के ग्र]फेसर गेरीनो (2० 
0४०८४॥०) ने इस सम्बन्ध में एक दूसरी कल्पना की है। वेसा करते 
समय उनके मस्तिष्क में ग्रन्थ के दो 'मूल' और 'टीका' का ध्यान रहा 
है; ग्रतः उन्होंने मूलका गअशय ाशंा९०० टऐवंशागबी से लिया। 
अर्थात्‌ प्रो” गेरीनो ने मूल ग्रन्थ के अर्थ में मूल सूत्र का प्रयोग माना 
क्योंकि इन ग्रन्थों पर नियु क्ति, चूरणि, टीका, वृत्ति प्रभूति अनेक 
प्रकार का विपुल व्याख्यात्मक साहित्य रचा गया हे। टीका या 
व्याख्या-ग्रन्थों में उस अन्थ को सर्वत्र 'मूल” कहा जाता हैं, जिसकी वे 
टीकाएँ या व्याख्याएँ होती हैं। जैन श्रागम वाडः मय-सम्बन्धी ग्रन्धों 
में उत्तराध्ययन और दशवेकालिक पर अत्यधिक टीका-व्याख्यात्मक 
साहित्य रचा गया है, जिनमें प्रो० गेरीनो के अनुसार टीकाकारों 
ते मूल ग्रन्थ के अ्रथ में 'मूल सूत्र" का प्रयोग किया हो । उसी परिपाटी 
का सम्भवत: यह परिणाम रहा हो कि इन्हे मूल सूत्र कहने की 
परम्परा आरम्भ हो गई हो । 
समीक्षा 

पाश्चात्य विद्वानों ने जो कल्पनाएँ की हैं, उनके पीछे किसी” 
अपेक्षा का आधार है, पर, समीक्षा की कसौटी पर कसने पर वे सर्वा -: 
शत: खरी नहीं उतरतीं | प्रो० शर्पेण्टियर ने भगवान्‌ महावीर के मूल 
शब्दों के साथ इन्हें जोड़ते हुए जो समाधान उपस्थित किया, उसे उत्त- 
राध्ययन के लिए तो एक शपेक्षा से संगत माना जा सकता है, पर, 
दशवेकालिक आदि के साथ उसकी विरूकुछ संगति नहीं है । भगवान्‌ 
महावीर के मूल या साक्षात्‌ वचनों के आधार पर यदि मूल सूत्र नाम 
पड़ता, तो यह आचारांग, सूत्रकृतांग जैसे महत्वपूर्ण अंग गनन्‍्धों के 
साथ भी जुड़ता, जिनका भगवान्‌ महावोर की देशना के साथ 
(गणघरों के माध्यम से) सीधा सम्बन्ध माना जाता है। पर वहाँ 
ऐसा नही है; अतः इस कल्पना में विहित मूल छाब्द का वह आशय 
यथावत्‌ रूप में घटित नहीं होता । 


डा० वाल्टर शुत्रिग ने श्रमण-जीवन के प्रारम्भ में--मल में 
पालनीय झआाचार-सम्वन्धी नियमों. परम्पराओं एवं विधि-विधानों के 
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के शिक्षण की दृष्टि से मूल-सूत्र नाम दिये जाने का समाधान प्रस्तुत 
किया है, वह भी मूल-सूत्रों के अ्रन्तर्गत माने जाने वाले सब अन्थों पर 
कहां घटता है ? दशवेंकालिक की तो लगभग वैसी स्थिति है, पर, 
अन्यत्र बहुलाँशतया वैसा नहीं है। उत्तराध्ययन में, जो मूल-सूत्रों में 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, श्रमण-चर्या से सम्बद्ध नियमोपनियमों तथा 
विधि-विघानों के अतिरिक्त उसमें जैन-घर्म और दर्शंन-सम्बन्धी श्रनेक 
विषय व्याख्यात किये गये हैं। अनेक हृष्टान्त, कथानक तथा ऐतिहा- 
सिक घटना-क्रम भी उपस्थित किये गये हैं, जो श्रमण-संस्क्ृति और जैन 
तत्त्व-घारा के विविध पहलुझों से जुड़े हुए हैं; इसलिए डा. वाल्टर 
शुत्रिग के समाधान को भी एकांगी चिन्तन से अधिक नहीं कहा जा 
सकता। मूल-सूत्रों में जो सन्निहित है, शुत्रिंग की व्याख्या में वह 
सम्पूर्णतया श्रन्तभू त नहीं होता । 

इटालियन विद्वान्‌ प्रो. गेरीनो ने मूल और टीका के आधार पर 
मूल-सूत्र नाम पड़ने की कल्पना की है, वह बहुत स्थुलल तथा वहिर्गामी 
चिन्तन पर आधृत है। उसमें सूक्ष्म गवेषणा या गहन विमर्ष की हृष्टि 
प्रतीत नहीं होती । मूल-सूत्रों के अ्रतिरिक्त अन्य सूत्रों पर भी अनेक 
टीकाएं हैं। परिणाम की न्यूनता-अधिकता हो सकती है । उससे कोई 
विश्ञेप फलित निष्पन्न नहीं होता; अश्रत: इस विदलेषण की अनुपादेयता 
स्पष्ट है । 

उपयु क्त ऊहापोह के सन्दर्भ में विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता 
है कि जैन दर्शन, धर्म, आचार एवं जीवन के मूलभूत आदकशों, सिद्धान्तों 
या तथ्यों का विश्लेषण अपने आप में सहेजे रखने के कारण सम्भवतः 
ये मूल-सूत्र कहे जाने लगे हों। मुख्यतः उत्तराध्ययन एवं दश्ववै- 
कालिक की विपय-वस्तु पर यदि इृष्टिपात किया जाए, तो यह स्पष्ट 
प्रतिभासित होगा । ' 


१, उत्तरज्भपरा (उत्तराध्ययन) 


नाम : विश्लेषरण 
उत्तराध्ययन शाव्दिक हृष्टि से उत्तर और अध्ययन; इन दो 
शब्दों की समन्विति से बना है। उत्तर शब्द का एक अर्थ परचात्‌ या 
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परचादुवर्ती है। दूसरा श्रर्थ उत्कृष्ट या श्रेष्ठ है। इसका अर्थ प्रइन का 
समाधान या उत्तर तो है ही । 

परचादवर्ती श्र्थ के आधार पर उत्तराष्ययन की व्याख्या इस 
प्रकार की जाती है कि इंसका अध्ययन अाचारांग' के उत्तर-कार में 
होता था। श्रुतकेवली आचार्य शय्यम्भव के अ्रतन्तर इसके अ्रध्ययन को 
कालिक परम्परा में अन्तर आया । यह दशर्वेकालिक के 
उत्तर-काल में पढ़ा जाने लगा । पर, “उत्त राव्ययन' संज्ञा में कोई परि- 
वर्तेन करना अपेक्षित नहीं हुप्रा; क्योंकि दोनों ही स्थानों पर परश्चाद- 
वर्तिता का अ्भिप्राय सहश ही है । 


उत्तर शब्द का उत्कृष्ट या श्रेष्ठ श्र करने के आधार पर कुछ 
विद्वानों ने इस शब्द की यह व्याख्या की कि जैन श्रुत का असाधारण 
रूप में उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ विवेचन है; भ्रत: इसका उत्तराध्ययन अभिधान 
अन्वर्थक है । 

प्रो० ल्युमेन (270. ,एगरशा) ने उत्तर और अ्रध्ययन शब्दों का 
सीधा श्रर्थे पकड़ते हुए अ्रष्ययन का श्राशय व,शंण २९४8ा85 
श्र्थात्‌ पश्चात्‌ या पीछे रचे हुए अध्ययन किया |  प्री० ल्पुमैन के 
अनुसार इन अध्ययनों की या इस आगम को रचना श्र ग-प्न्थों के 
परचात्‌ या उत्तर काल में हुईं; श्रतएव यह उत्तराध्ययव के नाम 
से अ्रभिहित किया जाने लगा । 

कल्पसूत्र तथा टीका-प्रन्थों में उल्लेख है कि भगवान्‌ महावीर 
ने अपने अन्तिम समय में अप्रृष्ट--अनपूछे छत्तीस प्रदनों के संदर्भ में 
विश्लेषण-विवेचन किया। इस आधार पर उन अध्ययनों का संकलन 
अपृष्ट-व्याकरण' नाम से अभिहित हुआ । उसो का नाम श्रषृष्ट प्रदनों 
का उत्तर-रूप होने के कारण उत्तराध्ययन हो गया। 'अपृष्ट-व्याकरण की 
चर्चा आचाये हेमचन्द्र ने अपने “त्रिषष्टि[]लाका पुरुषचरित महाकाव्य' 
में भी की है।* 


१. पर्दान्रिशत्तमाधप्रश्नव्याकरणान्यभिधघाय व | 
प्रधानं नामाध्ययनं जगद्भुरुरभांषयत्‌ ॥। 


“पर्व १०, सम ३३, इंलो० २२४ 





पैतालीस भागम १३१ 


विमर्ष 

कल्पसू त्रकार तथा टीकाकारों द्वारा दिया गया समाधान तथा 
प्रो० ल्युमैन द्वारा किया गया विवेचन; दोनों परस्पर भिन्न हैं। भग- 
वान महावीर ने विना पूछे छत्तीस प्रइनों के उत्तर दिये, उनका संक- 
लन हुआ --उत्तराध्ययन के अस्तित्व में श्राने के सम्बन्ध में यह 
कल्पना परम्परा-पृष्ट होते हुए भी उतनी हृदु-ग्राह्म प्रतीत नहीं होती। 
भगवान्‌ महावीर ने अ्पृष्ट प्रइनों के उत्तर दिये, इसके स्थान पर यह 
भाषा क्या अधिक संगत नहीं प्रतीत होती कि उन्होंने श्रन्तिम समय में 
कुछ घामिक उपदेश, विचार या सन्देश दिये। फिर वहां उत्तर शब्द 
भी न आ कर 'व्याकरण' शब्द आया है, जिसका अथ-- विश्लेषण है। 
यदि अन्तिम के अर्थ में उत्तर शब्द का प्रयोग माना जाता, तो फिर 
कुछ संगति होती । पर, जवाब के अर्थ में उत्तर शब्द का यहां ग्रहण 
उत्तराष्ययन सूत्र के स्वरूप के साथ सम्भवतः उतना मेल नहीं खाता 
जितना होना चाहिए । उत्तराध्ययन में दृष्टान्त हैं, कथानक हैं, घटना- 
क्रम हैं--यह सव उत्तर शब्द के अ्रभिप्राय में अ्न्तर्भूत हो जाएँ, कम 
संगत प्रतीत होता है | साहित्यिक दृष्टि से भी उत्तर शब्द वस्तुतः 
प्रदन-सपेक्ष है । प्रश्न के विना जो कुछ भी कहा जाए, वह व्याख्यान, 
विवेचन, विब्लेषण, निरूपण आदि सब हो सकता है, पर, उसे उत्तर 
कैसे कहा जाए? नियु क्तिकार ने उत्तराध्ययन की रचना के सम्बन्ध में 
जो लिखा है, उससे यही तथ्य बाधित है। 

प्रो० ल्युमेन ने जो कहा है उसकी ताकिक असंगति नहीं है। भाषा- 

शास्त्रियों ने जो परिशीलन किया है, उसके अनुसार उत्तराध्ययन की 
भाषा प्राचीन है, पर, उससे प्रो० ल्युमेन का कथन खण्डित नहीं होता । 
उन्होंने इसकी विशेष अर्वाचीनता तो स्थापित की नहीं है, इसे अंग- 
ग्रन्थों से पश्चादुवर्ती बताया है। वेसा करने में कोई असम्भावना 
प्रतीत नहीं होती । 

एक प्रइन और उठता है, श्रंग-गन्थों के पश्चादुवर्ती तो अनेक 
अन्य हैं, पदचाद्वतिता या उत्तरवतिता के कारण केवल इसे ही उत्तरा- 
ध्ययन क्यों कहा गया ? इस सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि यह अंग 
ग्रन्थों के समकक्ष महत्व लिये हुए है। रचना, विषय-वस्तु, विश्लेषण 
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आदि की दृष्टि से उन्हीं की कोटि का है; अतः इसे ही विशेष रूप से 
इस अभिवा से संज्ञित किया गया है, यह भी एक अनुमान है। उससे 
अधिक कोई ठोस तथ्य इससे प्रकट नहीं होता । 


संक्षेप में विशाल जैन तत्व-ज्ञान तथा आचार-शास्त्र को व्यक्त 
करने में श्रागम-वाडः मय में इसका असाधारण स्थान है। भगवद्गीता 
जिप्त प्रकार समग्र वैदिक घर्म का निष्कर्ष या नवनीत है, जैन धर्म के 
सन्दर्भ में उत्तराष्ययन की भी वही स्थिति है। काव्यात्मक हृदयस्पर्शी 
शैली, ललित एवं पेशल संवाद, साथ ही साथ स्वभावतः सालंकार 
भाषा प्रभ्ृति इसको अनेक विशेषताएँ है, जिसने समोक्षक तथा अनुस- 
न्धित्सु विद्वानों को बहुत आइष्ट किया है। डा० विण्टरनित्ज ने इसे 
श्रमणकाव्य के रूप में निरूपित किया है तथा महाभारत, सुत्तनिपात, 
चम्मपद आदि के साथ इसकी तुलना की है । 


उत्तराध्ययन का महत्व केवरू इन शताब्दियों में ही नहीं उभरा 
है, प्रत्युत बहुत पहले से स्वीकार किया जाता रहा हैं। निय॑ क्तिकार 
ने तीन गाथाएँ उल्लिखित करते हुए इसके महत्व का उपपादत किया 
है: “जो जोव भवसिद्धिक हैं-भव्य हैं, परित्तसंसारी हैं, वे उत्तराष्ययन के 
छत्तीस अध्ययन पढ़ते हैं। जो जीव अभवसिद्धिक हैं-श्रभव्य हैं, ग्रन्थिक 
सत्व हैं--जिनका ग्रन्थि-भेद नहीं हुआ है, जो अनन्त संसारी हैं, संक्लि- 
प्टकर्मा हैं, वे उत्तराधष्ययन पढ़ने के अयोग्य हैं। इसलिए (साधक को) 
जिनप्रश्ञप्त, शब्द और अर्थ के श्रनन्त पर्यायों से संयुक्त इस सूत्र को 
यथाविधि (उपधान आदि तप द्वारा) गुरुजनों के अनुग्रह से भ्रध्ययन 
करना चाहिये ।/* 





१. जे किर भवसिद्धिया, परित्तसंसारिप्ना य भविधा य । 
ते किर पंढ़ति घीरा, छत्तीस उत्तरज्कपणें ॥ १ 
जे हुंति श्रमवसिद्धिया, गंथिश्नसत्ता श्रणंतसंसारा । 
ते संकिलिट्ठकस्मा, भ्रभविया उत्तरज्काए ॥ २ 
तम्हा जिणपण्णत्ते, भ्रणंतगमपज्जवेहि संजुत्ते । 
ग्रज्फाए जहाजोग॑, गुरुपसाया प्रसिज्किज्जा ॥ रे 
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उत्तराध्ययन सूच छुत्तीस श्रध्ययनों में विभकत है। समवायांग 
"सूच के छत्तीसवें समवाय में उत्तराध्ययन के छत्तीस अध्ययनों के शीर्षकों 
का उल्लेख है, जो उत्तराध्ययन में प्राप्त श्रध्ययनों के नामों से मिलते 
हैं। उत्तराध्ययत्त के जीवाजीवविभक्ति संज्ञक छत्तीसवें अध्ययन के 
श्रन्त में अग्रांकित शब्दों में इस ओर संकेत हैं: “भवसिद्धिक जीवों के 
लिये सम्मत उत्तराध्ययन के छत्तीस अध्ययन प्रादुभूत कर ज्ञातपुत्र 
सर्वज्ञ भगवान्‌ महावीर परिनिवुत-मृुक्त हो गये ।”* उत्तराध्ययन के 
नाम सम्बन्धी विश्लेषण के प्रसंग में यह चचित हुआ ही है कि भगवान्‌ 
'महावीर ने अपने अन्त समय में इन छत्तीस अ्रध्ययनों का व्याख्यान 
किया । 


नियु क्तिकार फा भ्रभिसत 

नियु क्तिकार आचाये भद्बाहु का श्रभिमत उपयुक्त पारम्प- 
रिक मान्यता के प्रतिकूछ है। उन्होंने इस सम्बन्ध में नियुक्ति में 
लिखा है: “उत्तराध्ययन के कुछ अध्ययन अंग-प्रभव हैं, कछ जिन- 
भाषित हैं, कुछ प्रत्येकबुद्धों द्वारा निर्देशित हैं, कुछ संवाद-प्रसुत हैं । 
इस प्रकार बन्धन से छूटने का मार्ग बताने के हेतु उसके छत्तीस 
अध्ययन नि्मित हुए ।”5 

चूणिकार श्री जिनदास महत्तर और वृह॒द्वृत्तिकार वादिवेताल 
श्री शान्तिसूरि ने नियु क्तिकार के मत को स्वीकार किया है। उनके 
अनुसार उत्तराध्ययन के दूसरे परिषहाध्ययत्त की रचना द्वादशांगी के 
बारहवें अंग हृष्टिवाद के कर्मप्रवादसंज्ञक पूर्व के ७० वें प्राभृत के 
आधार पर हुई है। अष्टमस कापिलीय अध्ययन कपिल नामक प्रत्येक- 


१. इह पाउकरे बुद्ध णायये परिखिव्वुए | 
छत्तीसं उत्तरज्काए, भवसिद्धिय सम्मए ॥ 
२. जैन-परम्परा में ऐसा माना जाता है कि दीपावली की अन्तिम रात्रि में 
भगवान्‌ महावीर ने इन छत्तीस श्रष्ययनों का निरूपण किया । 
३. अंगप्पभवा जिशभाषिया य पत्त यवुद्धसंवाया । 
बंधे मुक्त या कया, छत्तीस उत्तरज्मपणा ।। 
--निपु'क्ति, गाथा ४ 
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बुद्ध द्वारा प्रतिपादित है। दशवां द्व्‌ मपुप्पिका अव्ययन स्वयं अ्रहेत्‌- 
महावीर द्वारा भापित है। तेईसवाँ केशि-गौतमीय अ्रध्ययन संवादरूप 
में आकलित है । 

'भद्रबाहुना प्रोक्तानि' का अ्र्िप्राय 


“भद्रवाहना प्रोक्तानि भाव्रवाह्वानि उत्तराध्ययनानि/--इस 
प्रकार का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जिससे कुछ विद्वान सोचते हैं कि 
उत्तराध्ययन के रचयिता आचार्य भद्रवाहु हैं। सबसे पहले विचारणीय 
यह है कि उत्तराध्ययन की नियु क्ति के लेखक भद्रवाहु हैं। जैसा कि 
पूर्व सूचित किया गया है, वे उत्तराध्यवत की रचना में अंगप्रभवता 
जिन-भाषितता, प्रत्येकबुद्ध-प्रतिपादितता, संवाद-निष्पन्नता आदि क 
प्रकार के उपपादक हेतुओं का आख्यान करते हैं। उपयु क्त कथन से 
भद्गवाहुना' के साथ 'प्रोक्तानि' क्रिया-पद प्रयुक्त हुआ है । प्रोक्तानि 
काञअ्र्थ 'रचितानि' नहीं होता। प्रकर्पेण उक्तानि--प्रोक्‍्तानि के 
अनुसार उसका अर्थ विज्ञेप रूप से व्याख्यात, विवेचित या अध्यापित' 
होता है। शाकटायन* और सिद्ध हँमशब्दानुशासन* श्रादि व्याकरणों” 
में यही आशय स्पष्ट किया गया हैँ । इस विवेचन के अनुसार आचार्य 
भद्ववाहु उत्तराध्ययन के प्रकृष्ट व्याख्याता, प्रवक्‍ता या प्राध्यापयिता 
हो सकते हैं, रचयिता नहीं । 


कूछ विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं, उत्तराध्ययन के पूर्वाद्ध के अठारह 
अध्ययन प्राचीन हैं तथा उत्तराद्ध के अ्रठारह भ्रध्ययन अर्वाची न । इसके” 
लिए भी कोई प्रमाण-भूत या इत्थंभूत भेद-रेखा-मूलक तथ्य या ठोस 
आधार नहीं मिलते ! 
विमर्ष : समीक्षा 

समीक्षात्मक दृष्टि से चिन्तन करें, तो यह समग्र आगम भग- 

वान्‌ महावीर द्वारा ही भापित हुआ हो या किसी एक व्यक्ति ने इसकी 

« 5: प्रोक्ते ३/१/६६ 


२. ठेन प्रोक्‍्ते ६(३/१८ 


- चाकटायन 


--सिद्धहैमशब्दानु'्ासनम्‌ 
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रचना की हो, ऐसा कम सम्भव प्रतीत हीता है । कारण स्पष्ट है, यहां 
सर्वत्र एक जैसी भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। अ्रद्धं मागधी प्राकृत 
का जहां अत्यन्त प्राचीन रूप इसमें सुरक्षित है, वहां यत्-तन्र भाषा के 
अर्वा्ीत रूपात्मक प्रयोग भी हृष्टिगोचर होते हैं। इससे यह अनुमान 
करता सहज हो जाता है कि इस आगम की रचना एक ही समय में 
नहीं हुईं । ऐसा प्रतीत होता है कि समय-समय पर इसमें कुछ जुड़ता 
रहा है। इस प्रकार संकलित होता हुआ यह एक परिपूर्ण आगम के 
रूप में अस्तित्व में आता है। पर, ऐसा कव-कव हुमप्ना, किन-किन के 
द्वारा हुआ, इस विषय में श्रभी कोई भी श्रकाटय प्रमाण उपस्थित 
नहीं किया जा सकता | सार रूप में इस प्रकार कहना गुक्तियुक्त 
लगता है कि इसकी रचना में अनेक तत्व-ज्ञानियों और महापुरुषों का 
योगदान है, जो सम्भवत्त: किसी एक ही काल के नहीं थे । 


विषय-वस्तु 

जीवन की भझ्रावश्यकता, दुष्ट कर्मों के दूपित परिणाम, अन्नानी 
का ध्येय-शून्य जीवन, भोगासक्ति का कलुषित विपाक, भोगीकी बकरे 
के साथ तुलना, अधम गति में जाने वाले जीव के विशिष्ट लक्षण, 
मानव-जीवन की दुर्लभता, धर्म-भ्र्‌ ति,भ्रद्धा, संयमोन्मुखता का महत्व, 
गृही साधक की योग्यता, संयम का स्वरूप, सदाचार-सम्पन्न व्यक्ति की 
गति, देव-गति के सुख, ज्ञाती एवं अज्ञानी के लक्षण, ज्ञान का सुन्दर 
"परिणाम, जातिवाद की हेयता, जातिवाद का दुष्परिणाम, आदर्श 
-भिक्षु, करह्मचर्य समाधि के स्थास, पापी श्रमण, श्रमण-जीवन को दूषित 
करने वाले सुक्ष्म दोष, आठ प्रकार की प्रवचन-माताएँ, सच्चा यज्ञ, 
याजक, यज्ञाग्ति आदि का स्वरूप, साधना-निरत भिक्षु की दित्-चर्या, 
सम्यवत्व-पराक्रम का स्वरूप, झात्म-विकास का पथ, तपश्चयकि भिन्‍्त- 
“मिलन प्रयोग, चरण-विधि--ग्राह्म, परिहेय, उपेक्ष्य आदि का विवेक, 
प्रमाद-स्थान--तृष्णा, मोह, क्रोध, राग, हे ष, आदि का मूल, कर्म- 
विस्तार, लेश्या, श्रनासक्तता, लोक पदार्थ, निष्फल मृत्यु, सफल मृत्यु 
प्रभुति अनेक विषयों का विभिन्‍त अध्ययनों में बड़ा मा्मिक एवं 
-तलस्पर्श्ी व्याख्यान-विश्लेषण हुआा है । 


१३६ जैनागम दिग्दर्शन" 


दृष्टान्त : कथानक 

दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, इसका रूपक, दृष्टान्त व कथानक- 
भाग । इनके माध्यम से तत्त्व-ज्ञान और आचार-धर्म का विश्वद विवे- 
चन हुआ है, जिसका अनेक दृष्टियों से बड़ा महत्व है। पद्चीसवां प्रध्य- 
यन इसका उदाहरण है, जहां अध्यात्म-यज्ञ, उसके श्रंगोंपांगों एवं 
उपकरणों का हृदयस्पर्शी विवेश्नन है । इस प्रकार के अनेक प्रकरण हैं, 
जहां उपमाओं तथा रूपकों का ऐसा सुन्दर और सहज सन्तिवेश है कि 
विवेच्य विषय साक्षात्‌ उपस्थित हो जाता है । नवम अध्ययन में इन्द्र 
और राजधि नमि का प्रकरण अनासक्त तितिक्षु एवं मुमुक्षु जीवन का 
एक सजीव तथा भ्रसाधारण चित्र प्रस्तुत करता है। वारहवां हरिके- 
शीय अध्ययन उत्तराध्ययन का एक कऋरान्तिकारी अध्याय है, जहां 
चाण्डाल-कुलोत्पन्न मुनि हरिकेशबल के तपः-अरभाव और साघना- 
निरत जीवन की गरिमा इतनी उत्क्ृष्टठया उपस्थित हैं कि, जाति, कुल 
अ्रदि का मद, दम्भ और अहंकार स्वयमेव निस्तेज तथा निस्तथ्य हो 
जाते हैं । 

वाईसवबां रथनेमीय अध्ययन आत्म-पराक्रम, ब्रह्म-प्रोज जागृत 
करने की पुरकता के साथ-साथ अनेक दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है । 
तीर्थंकर अरिप्टनेमि की जीवन झांकी, उनके द्वारा लौकिक एपणा 
झौर कामना का परित्याग, श्रमण रथनेमि का अन्तदोंबल्य, वासना 
का उभार, राजीमती द्वारा उद्वोधन प्रभृति ऐसे रोमांचक प्रसंग हैं,- 
जिनकी भावना और प्रज्ञा; दोनों के प्रकर्ष की दृष्टि से कम गरिमा 
'नहीं है ।: 
- - * लेईसंबां केशि-गौतमीय अध्ययन है, जो भगवान्‌ पाइर्व की पर- 
म्परा के श्रमण महामुनि केशी तथा भगवान्‌ महावीर के अनन्य अन्ते- 
वासी गणघर गौतम के परस्पर मिलन, प्रश्नोत्तर--संवाद आदि बहु- 
मूल्य सामग्री लिये हुए है। तेईसवें तीर्थंकर भगवान्‌ पाइरवे की 
प्रम्परा चौवीसवें तीर्थकर भगवान्‌ महावीर की परम्परा में किस 
प्रकार समन्वित रूप में विलीन होती जा रही थी, प्रस्तुत अध्ययन 
इसका ज्वलन्त साक्ष्य है। चातुर्याम घ॒र्म ओर पंच महात्रतों के तुलना- 
त्मक परिशीलन की दृष्टि से भी यह अध्ययन पठतीय है । 


पंतालील प्रागम १३७ 


व्याख्या-साहित्य 

उत्तराधष्ययन सूच पर व्याख्यात्मक साहित्य विपुल परिसाण में 
विद्यमान है। आचार्य भद्गबाहु ने इस पर नियुक्ति लिखी | श्री जिनदास 
महत्तर ने चूणि की रचना की । थारापद्र-गच्छ से सम्बद्ध वादिवेताल 
विरुदालंकृत श्री शान्तिसूरि ने 'पाई! या 'शिष्यहिता' नामक टीका की 
रचना की, जो उत्तराध्ययन-बृहदु-वृत्ति भी कहलाती है। श्री शान्ति- 
सूरि का स्वर्गंवास-काल ई० सन्‌ १०४० माना जाता है। इस 
टीका के आघार पर, श्री देवेन्द्र गणी ने, जो झागे चल कर श्री नेमिचंद्र 
सूरि के नाम से विख्यात हुए, 'सुखबोधा' नामक टीका लिखी, जो सन्त 
१०७३ में समाप्त हुई। 

उत्तराध्ययन पर टीकाएं लिखने वाले अनेक जैन विद्वान हैं, 
जिनमें लक्ष्मीवक्ठम, जयकीति, क्रमलसंयम, भावविजय, विनयहंस तथा 
हषेकुल आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


पाइ्चात्य विद्वानों ने भी इस पर कार्य किया है। उदाहरणार्थ 
प्रो० शर्पेन्टियर ने मूल पाठ अंग्रेजी प्रस्तावना सहित प्रस्तुत किया है। 
आगम-वाडः समय के विख्यात अन्वेषक डा० जैकोबी ने अंग्रेजी में अनु- 
वाद किया, जो प्रो० मैक्समूलर के सम्पादकत्व में 88००१ 90०८5 
० ८ 5४४. के पेंतालीसवें भाग में आवसफोडे से सन्‌ १८६४ में 
प्रकाशित हुआ । | 


२. आावस्सय (भशावश्यक) 


नाम : सार्थकता 


अवश्य से आवश्यक दाब्द बना है। अ्रवश्य का श्रर्थ है, जिसे 
किये बिना बचाव नहीं, जो जरूर किया जाना चाहिए। इसके अनु- 
सार आवश्यक का आशय श्रमण द्वारा करणीय उन भाव-क्रियानुष्ठानों 
से है, जो श्रमण-जीवन के निर्बाध तथा छुद्ध निवेहण की दृष्टि से 
झावद्यक वें है। क्रियानुष्ठान संख्या में छः हैं; अत: इस सूच को षडा- 
वश्यक भी कहा जाता है। यह छः विभागों में विभक्‍त है, 


श्३े८ जैतागम-दिगदर्शन 


जिसमें क्रमशः सामायिक, चतुर्विशति-स्तव, वन्दन, प्रतिक्रमंण, कायो- 
त्सर्ग और प्रत्याख्यान का वर्णन है । 


सामायिक 


अन्तरतम में समभाव की अ्रवतारणा सामायिक है। एतदर्थे 
साधक मानसिक, वाचिक तथा कायिक दृष्टि से, कृत, कारित एवं 
अनुमोदित रूप से समग्र सावद्च--सपाप योगों--पअ्रवृत्तियों से पराहझ मुख 
रहने का प्रथम भ्रावश्यक में वर्णन है । 


चतुर्विशति-स्तव 

द्वितीय आवश्यक में छोक में धर्म का उद्योत करने वाले चौवीस 
तीर्थकरों का वर्णन हैं, जिससे आत्मा में तदनुरूप दिव्य भाव का 
उद्रेक होता है । 


चन्द्च 

तीसरा आवश्यक वन्दन से सम्बद्ध है। शिष्य गुरु-चरणों में 
स्थित होता है, उनसे क्षमा-याचना करता है, उनके संयमोपकरणमभूत 
देह की सुख-पृच्छा करता है । 


प्रतिकमरण 


चौथे आवश्यक में प्रतिक्रण का विवेचन है। प्रतिक्रण का 
अर्थ वहिर्गामी जीवन से अन्तर्गामी जोवन में प्रत्यावृत्त होना है अर्थात्‌ 
साधक यदि प्रमादवश शुभ योग से चलित होकर अशुभ योग को प्राप्त 
हो जाए, तो वह पु"्रः शुभ योग में संस्थित होता है । यदि उसके द्वारा 
ज्ञात-अज्ञात रूप में श्रमण-धर्मे की विराघना हुई हो, किसी को कष्ट 
पहुँचाया गया हो, स्वाध्याय आदि में प्रमादाचरण हुआ हो, तो वह 
(प्रतिक्रमण करने वाछा साधक) उनके लिये 'मिच्छामि दुककड़ -मिथ्या 
में दुष्कृतम--ऐसी भावना से उद्भावित होता है, जिसका अभिप्राय 
जीवन को संयमानुकुछ, पवित्र और सात्विक भाववा से आप्यायित 
वनाये रखना है। 


' पंतालीस भाग म “१३६९.-: 


कार्योत्सर्ग 

पांचवाँ श्रावर्यक कायोत्सर्ग से सम्बद्ध है। कायोत्सर्ग का 
आशय है--देह-भाव का विसर्जन और श्रात्म-भाव का सर्जन। यंह 
ध्यानात्मक स्थिति है, जिसमें साधक देहिक चांचल्य और अस्थैय्य॑ का 
वर्जेत कर निश्चलता में स्थित रहना चाहता है। 


प्रत्वास्यान 


छठे आवश्यक में साव्य--सपाप कार्यों से निवृत्तता तथा 
अ्रशन, पान, खाद्य, स्वाद श्रादि के प्रत्याख्यान की चर्चा है। 


च्यास्या-साहित्य 

आचार्य भद्रबाहु ने आवश्यक पर नियु क्ति की रचना की। इस 
पर भाष्य भी रचा गया। आचार्य जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण द्वारा 
भ्रत्यन्त विस्तार श्रौर गम्भीरता के साथ “विज्ेषावश्यक भाष्य” की 
रचना की गयी, जो जैन साहित्य में निःसन्देह एक अद्भुत कृति है। श्री 
जिनदास महत्तर ने चूणि की रचना की। आ्राचार्य हरिभद्वसूरि ने इस 
पर टीका लिखी, जो 'शिष्यहिता 'के नाम से विश्वुत है। इसमें श्रावरयक 
के छः प्रकरणों का पेंतीस अध्ययनों में सुक्ष्मष्तया विवेचन--विश्लेषण 
किया गया है। वहां प्रासंगिक रूप में प्राकृत की अ्रनेक प्राचीन कथाएं 
भी दी गयी हैं। आचाये मलूयग्रिरि ने भी टीका की रचना की। श्री 
माणिक्यशेखरसूरि द्वारा इसकी नियुक्ति पर दीपिका की रचना की 
गयी। श्री तिलकाचार्य द्वारा इस पर लघुवृत्ति की रचना हुई। 


३. दसवेयालिय (दशरवेंकालिक) 


नाम : श्रन्वर्थकता 

दक्ष और वैकालिक; इन दो छाब्दों के योग से नाम की निष्पत्ति 
हुई है। सामान्यतः दद्ा शब्द दक्ष श्रध्ययन्ों का सूचक है और वेका- 
लिक का सम्बन्ध रचना, नियु हण या उपदेश से है । विकारू का 
अर्थ सन्ध्या है। वैकालिक विकाल. का विश्लेषण है। ऐसा माना जाता 


- ' १४० लजैनागम दिग्द्गन 


है कि सन्ध्या समय में अध्ययव किये जाने के कारण यह चाम प्रचलित 
हुआ । ऐसी भी मान्यता है कि दक्य विकालों या सन्ध्याओं में रचना, 
नियू हण या उपदेश किया गया। भ्रत: यह दरशवेकालिक कहा जाने 
लगा। इसके रचनाकार या निय हक आचारयें शय्यम्भव थे, जिन्होंने 
अपने पुत्र वाल मुनि सनक के लिए इसकी रचना की। अंगवाह्मगत 
उत्कालिक सूत्रों में दशवेकालिक का प्रथम स्थान है। - 


दश अध्ययनों तथा दो चूलिकाओं में यह सूत्र विभक्त है । 
दश अध्ययन संकलतात्मक हैं। चूलिकाएँ स्वतन्त्र रचना प्रतीत होती 
हैं। चूलिकाओं के रचे जाने के सम्बन्ध में दो प्रकार के विचार हैं । 
कुछ विह्ानों के अनुसार वे आतचाये शय्यम्भव कत ही होनी चाहिए। 
इतना सम्भावित हो सकता है, चूलिकाओ्ों की रचना 
दश अध्ययनों के परचात्‌ हुई हो। सूत्र और चूलिकाओों की भाषा इतनी 
विसहश नहीं है कि उससे दो भिन्‍न रचयिताश्रों का सूचन हो। कुछ 
विद्वात्‌ इस मत को स्वीकार नहीं करते । उनके अनुसार चूलिकाएँ 
किसी अन्य लेखक की रचनाएँ हैं, जो दश अध्ययनों के साथ जोड़ दो 
गयीं । 
संकलन ; श्राधार : पूर्व श्रूत 
आचार्य भद्बवाहु द्वारा नियु क्ति में किये गये उल्लेख के अनुसार 
दशवेकालिक के चतुर्थ ग्रष्ययन का आधार आत्म-प्रवाद-पूर्व, पंचम 
अध्ययन का आधार आ त्म-प्रवाद पुर्वे, सप्तम अध्ययन का आघार सत्य- 
प्रवाद-पूर्व तथा अन्य अध्ययनों का आधार प्रत्याख्यान पूर्व की तृतीय 
वस्तु है। 
इसरा आधार : अन्य आगम 


श्रुतकेवली आचाय॑ शब्यम्भव ने अनेकानेक आगमों का दोहन 
कर सार रूप में दशवेकालिक को संग्रधित किया । दश्षवैकालिक में 
वर्णित विषयों का यदि सुक्ष्मता से परीक्षण किया जाए, तो प्रतीत 
होगा कि, वे विविध आयम-स्रस्थों से बहुत निकटतया संलग्न हैं । दश- 
वेकालिक के दूसरे अ्रध्ययन का शोक 'श्आामण्यपूर्वक' है । उससें 
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-श्रमण को कामराग या विष्य-वा्सना से .बचते रहने का. उपदेश दिया 
या है। उस संन्दर्भ में रथनेमि भ्रौर राजीमती का प्रसंग भी संक्षेप 
में संकेतित है । यह अध्ययन उत्तराध्ययन के बाईसवें 'रथनेमि' अध्य- 
यन के बहुत निकट है । उत्तराध्ययन में रथनेमि.श्लौर राजीमती का 
'इतिवृत्त अपेक्षाकृत विस्तार से वरणित.है, पर, दोनों की मूल ध्वनि 
'एक ही है। 
चतुर्थ अध्ययन का शीर्षक 'षड्जीवनिकाय' है। इसमें षट्का- 
“यिक जीवों का संक्षेप में वणेन करने के उपरान्त उनकी हिंसा के 
प्रत्याख्यान का प्रतिपादन है। इससे संलग्न प्रथम अहिसा महातन्नत 
“का विवेचन है। तदनच्तर पांच महाक्तों का वर्णन है। आारम्भ-समा- 
रम्भ से पाप-बष्घ का प्रतिपादन करते हुए उससे निवृत्त होने का सुन्दर 
चित्रण है। यह अध्ययन आवचारांग सूत्र के द्वितीय श्र्‌ तस्कन्ध के 
पन्द्रहवें भ्रष्ययन के उत्तराद्ध से तुलनीय है । इस अध्ययन के पूर्व भाग 
में भगवान्‌ महावीर का जीवन-वृत्त विस्तार से उल्लिखित है तथा 
उत्तर भाग में महावीर द्वारा गौतम आरादि निम्नेन्थों को उपदिष्ट 
किये गये पांच महात्नत्तों तथा प्रथ्वीकाय प्रभृति पड-जीवनिकाय का 
विश्लेषण है । दशवैकालिक के चतुर्थ अ्ध्ययन्त की सामग्री का 
“संकलन आचारांग के इसी श्रध्ययन से हुआ हो, ऐसा सम्भाव्य प्रतीत 
'होता है । 
पंचम अध्ययन का शीर्षक 'पिण्डैषणा' है। इसमें श्रमण की 
'भिक्षा-चर्या के सन्दर्भ में सभी पहलुओं से बड़ा सुन्दर प्रकाश डाला 
गया है। भिक्षा के लिये किस प्रकार जाना, नहीं जाना, किस-किस 
स्थिति में भिक्षा लेना, किस-किस में नहीं लेता; इत्यादि का समीचीन 
विशद रूप में विवेचन किया गया है । इस श्रध्ययन की विषय-वस्तु 
आचारांग के हितीय श्रुत-स्कन्ध के प्रथम भ्रध्ययत से आाकलित प्रतीत 
होती है । उसकी संज्ञा भी 'पिण्डेषणा' ही है। 
सातवें अध्ययन का छोष॑क “वाक्‍्य-जुद्धि' है। इसमें श्रमण के 
द्वारा किस प्रकार की भाषा प्रयोज्य है, किस प्रकार की अ्रयोज्य; इस 
वर्णन के साथ संयमी के विनय और पवित्रता-पूर्ण श्राचार पर भ्रकाश 
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डाला गया है। जिस-जिस प्रकार के भाषा-प्रयोग और व्यवहार-चर्या 
का उल्लेख किया गया है, वह श्रमण के अनासक्त, निरलिप्त, अ्रमूच्छित, 
जागरूक तथा आत्म-लीन जीवन के विकास से सम्बद्ध है। आचारांग 
के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के चतुर्थ अध्ययन का नाम “भाषाजात' है। 
उसमें साछु द्वारा प्रयोग करने योग्य, न करने योग्य भाषा का विश्ले- 
षण है। दह्ववैकालिक के उक्त अध्ययन, में किसी अपेक्षा से इसकी 
प्रवतारणा हुई हो, ऐसा अनुमेय है । 

“विनय-समाधि' नवम अध्ययन है। इसमें गुरु के प्रति शिष्य 
का व्यवहार सदा विनय-पूर्ण रहे, इस पर सुन्दर रूप में प्रकाश डाला 
गया है। विनय-पूर्ण व्यवहार के सुठाभ और अविनय-पूर्णे व्यवहार के 
दुर्लाम हद्य उपमाग्रों द्वारा वणित किये गये हैं। यह अध्ययन उत्तरा- 
ध्ययन के प्रथम अ्रध्ययन “विनय-श्रुत' से विशेष मिलता-जुलता है, 
जहां गुरु के प्रति शिष्य के विनयाचरण की उपादेयता और अविनया- 
चरण की वज्यता का विवेचन है। 


दम अध्ययन का शीर्षक 'स भिक्षु:' है। अर्थात्‌ इस अध्ययन 
में भिक्षु के जीवन, उसकी देनन्दिन चर्या, व्यवहार, संयमानुप्राणित 
अध्यवसाय, आसक्ति-वर्जेन, अलोलुपता आदि का सजीव चित्रण है। 
दूसरे शब्दों में भिक्षु के यथार्थे रूप का एक रेखांकन है, जो साधक के 
लिये बड़ा उत्परेरक है। उत्तराध्ययन्र का पन्द्रहवां भ्रध्ययत भी इसी 
प्रकार का है। उसका शीर्षक भी यही है। दोनों का बहुत साम्य है । 
भाव ही नहीं, शब्द-रचना तथा छन्द-गठन में भी अनेक स्थानों पर 
एकरूपता है। ऐसा अनुमान करना अस्वाभाविक नहीं है कि दछ्यवै- 
कालिक का दशवां अध्ययन उत्तराध्ययन का पन्द्रहवें अध्ययन का बहुत 

कुछ रूपान्तरण है । 


चूलिकाए 
रति-वाक्‍्या 


दशम अध्ययन की समाप्ति अनन्तर प्रस्तुत सूत्र में दो चूलिकाएँ 
हैं। पहली चूलिका 'रति-वाक्या' है। अध्यात्म-रस में पगे व्यक्तियों 
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के लिए भिश्षु-जीवन अत्यन्त भ्राह्मादमय है। पर, भौतिक हृष्टि सेः 
उसमें भ्रनेक कठिनाइयां हैं, पद-पद पर असुविधाएँ हैं। क्षण-क्षेण 
'प्रतिकुलताओं का सामना करना पड़ता है। देहिंक भोग श्रग्राह्म हैं ही । 

ये सब प्रसंग ऐसे हैं, जिसके कारण कभी-कभी मानव-मन में दुर्बलता 
उभरने रुगती है। यदि कभी कोई भिक्षु ऐसी मनःस्थिति में झा 

जाएँ, तो उसे संयम में टिकाये रखने के लिए, उसमें पुनः हढ़ मनोबल" 
जगाने के लिए उसे जो अन्तः-प्रेरक तथा उदबोधक विचार दिये जाने 
चाहिए, वही सब प्रस्तुत चूलिका में विवेचित है। न्‍ 


सांसारिक जीवन की दुःखमयता, विषमता, भोगों की निःसारता, . 
'अल्पकालिकता, परिणास-विरसता, अनित्यता, संयमी जीवन की सार-. 
मयता, पवित्रता, आदेयता आदि विभिन्न पहलुओं पर विशद-प्रकाश , 
डाला गया है तथा मानव में प्राणपण से धर्म का प्रतिपालन करने का 
भाव भरा गया है। वेषयिक भोग, थासना, लौकिक सुविधा और 
*देहिक सुख से आक्ृष्ट होते मानव को उनसे हटा आत्म-रमण, संयमा- 
नुपालन तथा तितिक्षामय जीवन में पुन: प्रत्यावृत्त करने में बड़ी 
मनोवैज्ञानिक निरूपण शैली का व्यवहार हुआ है, जो रोचक होने के 
“साथ कक्ति-संचारक भी है। संयम में रति-श्रनुराग-तन्मयता उत्पन्न 
करने वाले वाकक्‍्यों की संरचना होने के कारण ही सम्भवतः इस चूलिका 
“का नाम 'रति वाक्या” रखा गया हो। 


विविक्तचर्या 


दूसरी चूलिका विविक्तचर्या है। विविक्त का अथ नियुक्त, पृथक्‌, , 
निवृत्त, एकाकी, एकान्त स्थान या विवेकशील है। इसका आशय उस 
जीवन से है, जो सांसारिकता से पृथक्‌ है। दूसरे शब्दों में निवृत्त है; 

' अतएव विवेकशील है। इस चूलिका में श्रमण जीवन को उद्िष्ट कर 
अनुसखत्रोत में न वह प्रतिखोतगामी बनने, झाचार-पालन में पराक्रमशीछ 
रहने, अल्प-सीमित उपकरण रखने, गृहस्थ से वैयावृत्य-शारीरिक 

-सेवा न लेने, सब इन्द्रियों को सुसमाहित कर संयम-जीवन को सदा 
सुरक्षित बनाये रखने आदि के सन्दर्भ में अनेक ऐसे उत्लेख किये गये 
हैं, जिनका श्रनुसरण करता हुप्ना भिक्षु प्रतिबुद्धजीवी बनता है । 
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विशेषता : सहत्त्व ु 

अति संक्षेप में जेन-तत््व दशेन एवं आचार-शास्त्र व्याख्यात 
करने की अपनी झसाधारण विशेषता के साथ-साथ शब्द-रचना, शैली 
तथा भाषा-आस्त्र की दृष्टि से भी इस सूच का कम महत्व नही है। इसमें 
प्रयुक्त भाषा के अनेक प्रयोग अति प्राचीन प्रतीत होते हैं, जो आचारांग 
तथा सूच्रकृताँग जैसे प्राचीनतस आगम-प्न्‍्यों में हुए भाषा-प्रयोगों से 
तुलचीय हैं । उतराध्ययन में हुए भाषा के प्राचीनता-च्योतक प्रयोगों के 
समकक्ष इसमें भी उसी प्रकार के अनेक प्रयोग प्राप्त होते हैं ।; यह 
अद्ध मागधी भाषा-विज्ञान से सम्बद्ध एक स्वतन्त्र विषय है, जिस पर 
विशेष चर्चा करना भ्रसंगोपात नहीं है । प्राकृत के सुप्रसिद्ध अध्येता 
एवं वैयाकरणी डा. पिशल ने उतराध्ययन तथा दशवेकालिक को,प्राकृत 
के भाषा-शास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से महत्वपर्ण बतलाया हूँ । 


व्यास्या-साहित्य 


दशवेकालिक सूत्र पर आचाये भद्बवाहु ने नियु क्ति की रचता,की 
श्री अगस्त्यसिह तथा श्री जिनदास महत्तर द्वारा चूणियां लिखी गयीं। 
आचाये हरिभद्वसूरि ने टीका की रचना की । श्री समयसुन्दर गणी- 
ने दीपिका लिखी । श्री तिलकाचार्य या श्री तिलकसूरि, श्री[ंसुमतिसूरि 
तथा श्री विनयहंस प्रभ्ृत्ति विद्वानों द्वारा वृत्तियों की रचना हुई। 
यापनीय संघ के श्री अपराजित, जो श्री विजयाचाये के चाम से भी 
ज्यात हैं; नें भी टीका की रचना की, जिसका उन्होंने 'विजयोदया' 
नासकरण किया" अपने द्वारा विरचित “भगवती आराधना टीका में 
उन्होंने इस सम्बन्ध में उल्लेख किया है। श्री ज्ञानसअआआाद तथा श्री- 
राजहंस महोपाध्याय ने इस पर युजराती टीकाशों की रचना की। 
श्री ज्ञानसम्राट्‌ द्वारा रचित टीका बालाववोध' के नाम से 
विश्वुत है । 


प्रथस प्रकाशन 


पाइ्चत्य विद्वानों का प्राच्यविद्याओ्रों के श्न्तगंत जैन वाडः मय 
के प्रिशीलन की ओर भी छुक्राव रहा है। उन्होंने उस ओर विशेष 
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अध्यवसाय भी किया है, जो इस एक उदाहरण से- स्पष्ट है कि जमेन 
विद्वान्‌ डा० भ्रर्नेस्ट ल्यूमेन (0.276»४ ॥.०णाश्वा॥) ने सन्‌ १८९२ 
में जमेन ऑरियन्टल सोसायटी के जर्नेल (70079] ०ण॑ ॥6 00गात्वा 
0पंथा।॥ 8०००५) में सबसे पहले दश्वैकालिक का प्रकाशन किया । 
उससे पहले यह ग्रन्थ केवल हस्तलिखित प्रतियों के रूप में था, म॒द्रवित 
नहीं हो पाया था। उसके पश्चात्‌ भारत में इसका प्रकाशन हुआ । 
उत्तरोत्तर अनेक संस्करण निकलते गये। सन्‌ १६३२ में सुप्रसिद्ध 
जन विद्वान, जेन आगम-वाडः मय व प्राकृत के प्रमुख अध्येता डा० 
शुब्रिग के सम्पादकत्व में प्रस्तावना श्रादि के साथ इसका जमंनी में 
प्रकाशन हुआ । 


४. पिडनिज्जुत्ति (पिण्ड-नियु क्ति) 


नाम : व्याख्या 

पिण्ड शब्द जैन पारिभाषिक दृष्टि से भोजनवाची है। प्रस्तुत 
ग्रन्थ में आहार एषणीयता, अनेषणीयता आदि के विश्लेषण के सन्दर्भ 
में उद्गम-दोष, उत्पादन-दोष, एषणा-दोष और ग्रास-एषणा-दोष 
आदि श्रमण-जीवन के श्राहार, भिक्षा श्रादि महत्वपूर्ण पहलुओं पर 
विशद विवेचन किया गया है। मुख्यतः दोषों से सम्बद्ध होने के 
कारण इस ग्रन्थ की अनेक गाथाएं सुप्रसिद्ध दिगम्बर लेखक वट्टकेर 
के मूलाचार की गाथाश्रों से मिलती हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में छः सौ इकहृत्तर गाथाएँ हैं। यह वास्तव में 

कोई स्वतनन्‍्त्र ग्रन्थ नहीं है । दशवेकालिक के पंचम अध्ययन का नाम 
“'पिण्डेषणा' है । इस अध्ययन पर आचायें भद्बबाहु की नियु क्ति बहुत 
विस्तृत हो गयी है। यही कारण है कि इसे “पिण्ड-नियु क्ति' के नाम 
से एक स्वतन्त्र श्रागम के रूप में स्वीकार कर लिया गया। नियुक्ति 
झौर भाष्य की गाथाओं का इस प्रकार विमिश्रण हो गया है कि उन्हें 
पृथक्‌ू-पृथक्‌ छाँट पाना कठिन है। 

पिण्ड-नियु क्ति श्राठ अधिकारों में विभक्त है, जिनके नाम 
उद्गम, उत्पादन, एषणा, संयोजना, प्रमाण, श्रेंगार, घुम तथा कारण 
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हैं। भिक्षा से सम्बद्ध अनेक पहलुओं का विस्तृत तथा साथ-ही-साथ 
रोचक वर्णन है । वहां उद्गम ओर उत्पांदन-दोष के सोलह-सोलह 
तथा एषणा-दोष के दक्ष भेदों का वर्णेन है। भिक्षागत दोषों के सन्दर्भ 
में स्थान-स्थान पर उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है कि अमृक 
मुनि उस प्रकार के दोष का सेवन करने के कारण प्रायरिचित्त के 
भागी हुए । - 

गृहस्थ के यहां से भिक्षा किस-किस स्थिति में लो जाए, इस 
सम्बन्ध में महत्वपूर्ण चर्चाएँ हैं। बताया गया है कि यदि गृह-स्वामिनी 
भोजन कर रही हो, दहो बिलो रही हो, आठा पीस रहो हो, चावल 
कट रही हो, रुई धुन रही हो, तो साधु को उससे शिक्षा नहीं लेनी 
चाहिए। इसी प्रकार अत्यन्त नासमझ बालक से, श्रशक्त वृद्ध से, 
उन्मत्त से, जिसका शरीर कांप रहा हो, जो ज्वराक्रान्त हो, नेत्रहीन 
हो, कष्ट-पीड़ित हो, ऐसे व्यक्तियों से भी भिक्षा लेना श्रविहित है। 
भविष्य-कथन, चिकित्सा-कौशल, मन्त्र, तन्‍्त्र, वशीकरण आआरादि से 
प्रभावित कर भिक्षा लेना भी वर्जित कहा गया है । 
कुछ महत्वपूर्ण उल्लेख 

प्रसंगोपात्त सर्पे-दंश आदि को उपच्यान्त करने के लिए दीमक 
के घर की मिट्टी, वमन शान्त करने के लिए मक्खी की बींठ, टूटी हुईं 
हड्डो जोड़ने के लिए किसी को हड्डो, कुष्ट रोग को मिटाने के लिए 
शोमूत्र का प्रयोग आदि साधुओं के लिए निर्दिष्ट किये गये हैं । 

साधु जिद्दा-स्वाद से अस्पृष्ट रहता हुआ किस प्रकार 
अनासक्त तथा अमूछित भाव से भिक्षा ग्रहण करे, गृहस्थ॒ पर किसी 
भी प्रकार का भार उत्पन्न न हो, वह उनके लिए असुविधा, कष्ट या 
प्रतिकूलता का निमित्त न बने, उसके कारण गृहस्थ के घर में किसी 
प्रकार की अव्यवस्था न हो जाए; इत्यादि का जैसा मनोवैज्ञानिक 
एवं व्यावहारिक विवेचन इस ग्रन्थ में हुआ है, वह जैन श्रमण-चर्या 
के अनुशीलन एवं अनुसंधान के सन्दर्भ में विशेषतः पठनीय है । 

पिण्ड-निपु क्ति पर आचायें मलयग्रिरि ने वृह॒दु-वृत्ति की 
रचना की । श्री वीराचाये ने इस पर लघु-वृत्ति लिखी है । 


पैत्तालीस झागम न 


धोहनिज्जुत्ति (भोघ-नियु क्ति) 

नाम : व्याख्या । ह 

झ्रोघ का श्रर्थ प्रवाह, सातत्य, परम्परा या परम्परा-प्राप्त 
उपदेश है । इस ग्रन्थ में साधु-जीवनः- से सम्बद्ध सामान्य समाचारी 
का विश्लेषण है। सम्भवतः) इसीलिए इसका यह नामकरण हुश्ना । 
जिस प्रकार पिण्ड-नियु वित में साधुश्रों के श्राह्मर-विषयक पहलुओं 
का विवेचन है, उसी प्रकार इसमें साधु-जीवन से सम्बद्ध सभी 
झाचार-व्यवहार के विषयों का संक्षेप में संस्प्श किया गया है । 

पिण्ड-नियु क्ति दष्ववैकालिक नियु क्ति का जिस प्रकार अंश 
माना जाता है, उसी प्रकार इसे आवश्यक नियुक्ति का एक श्रश 
स्वीकार किया जाता है, जिसके रचयिता श्राचार्य भद्गवाहु हैं । इसमें 
कुल ८५११ गाथाएँ हैं। नियुक्ति तथा भाष्य की गाथाएँ विमिश्रित 
हैं, उन्हें प्रथक-प्थक्‌ कर पाना सहज नहीं है। 

ओोध-नियु क्ति प्रतिलेखन-द्वार, श्रालोचना-द्वार तथा विशुद्धि- 
द्वार में विभवत है। प्रकरणों के नामों से स्पष्ट है कि साधु-जीवन के 
प्रायः सभी चर्या-अ्रगों के विइछेषण का इसमें समावेश है। 


एक महत्वपुर्स प्रसंग 

एक चिर चर्चित प्रसंग है, जिस पर इसमें भी विचार किया 
गैया है । वह प्रसंग है : श्रात्म-रक्षा--जीवन-रक्षा का अधिक महत्व 
है या संयम-रक्षा का ? दोनों में से किसी एक के नाशा का प्रदन 
उपस्थित हो जाए, तो प्राथमिकता किसे देनी चाहिए ? इस विषय 
में आचायों में मतमेद रहा है। कुछ ने संयम-रक्षा हेतु मर मिटने को 
आवश्यक बतलाया है भौर कुछ ने जीवन-रक्षा कर फिर प्रायद्चित्त 
लेने का सुझाव दिया है। 

श्रोघ-नियु क्ति में बतलाया गया है कि श्रमण को संयम का. 
प्रतिपालन सदा पवित्र भाव से करना ही चाहिए, पर यदि जीवन 
मिटने का प्रसंग बन जाए, तो वहां प्राथमिकता जीवन-रक्षा को देनी 
होगी । यदि जीवन बच गया, तो साधक एक वार संयम-च्युत होने 


डे जैनागम दिंग्दशने 


पर भी प्रायर्चित्त, तप आंदि द्वारा श्रोत्म-शुद्धि या अन्तः:-सम्मार्जन 
कर पुनः यथात्रस्थ हो सकेगा | परिणामों की सात्विकता या भाव- 
विशुद्धि हो तो संयम का आधार है । 


विशेष बलपूर्वक आगे कहा गया है कि साधक का देह संयम 
पालन के लिए है, भोग के लिए नहीं है । यदि देह ही नहीं रहा, तो 
संयम-पालन का आ्राचार-स्थल ही कहां बचा ? देह-रक्षा या शरीर 
को नष्ट न होने देने का कार्य देह के प्रति श्रासक्ति नहीं है, प्रत्युत 
संयम के प्रतिपालन की भावना है; अतः देह-प्रतिपालन दृष्ट है। 
निशोथ-चूर्णी में भो यह प्रसंग व्याख्यात हुआ है। वहां भी बाणित 
है कि जहां तक हो सके, संपम की विराघना नहीं करनी चाहिए, पर 
यदि कोई भी उपाय न हो, तो जीवन-रक्षा के लिए वैसा किया जा 
सकता है । | 


उपधि-निरूपणश 


संयमी जीवन के निर्वाह हेतु जो न्यूनतम साधन-उपकरण 
अपेक्षित होते हैं, उन्हें उपधि' कहा जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में 
इस विषय का विवेचन है। वस्त्र, पात्र आदि उपकरण श्रमण द्वारा 
घारण किये जाने चाहिए या नहीं किये जाने चाहिए; जैन परम्परा 
के अन्तर्गत रवेताम्बरों तथा दिगम्बरों में यह एक विवादास्पद प्रसंग 
है, जिसके सन्दर्भ में दोनों ओर से द्विविध विचार-घाराएं एवं समाधान 
उपस्थित किये जाते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ के इस प्रकरण का तुलनात्मक 
एवं समोक्षात्मक परिशोलन इस विषय में अ्रतुसन्धित्सा रखने वालों 
के लिए वस्तुतः बड़ा उपयोगी है। इस प्रकरण में जिनकल्पी श्रमण, 
स्थविरकल्पी श्रमण तथा आयिका या साध्वी के लिए प्रयोज्य उप- 
करणों का विवरण है। 


जिनकलल्‍पी व स्थविरकल्पी के उपकरण 


जिनकलल्‍पी के लिए जो उपकरण विहित हैं, उनका प्रन्थ में 
इस प्रकार उल्लेख हैं : (१. पात्र, २. पात्र-बन्ध, ३. पात्र-स्थापन, 
४. पात्र-केसरिका ( पात्र-मुख वस्त्रिका), ५. पटल, ६. रजस्व्राण, 
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७. गोच्छुक, ५-१०. प्रच्छादक त्रय, ११. रजोहरण तथा १२. मुख- 
वस्त्रिका । प्राप्त सूचनाओ्रों से विदित होता है कि पटल नामक वस्त्र 
का उपयोग भोजन-पात्र को आवृत्त करने के लिए तथा अपेक्षित होने 
पर गुह्यांग को ढकने के लिए भी होता था । 

स्थविर-कल्पी श्रमणों के छिए बारह उपकरण तो थे ही, उनके 
अतिरिक्त चोलपट्ट और मात्रक नामक दो उपकरण और थे। इस 
प्रकार उनके लिए चौदह उपकरणों का विधान था। 
साध्वी या आधिका के उपकरण 

जिन-कल्पी के लिए निर्देशित बारह उपकरण, स्थविर 
कलपी के लिए निर्देशित दो अ्रधिक उपकरणों में से एक-- 
मात्रक; इन तेरह उपकरणों के अतिरिक्त निम्नांकित बारह 
अन्य उपकरण साध्वी या आाथिका के लिए निर्दिष्ट केये गये प्राप्त 
होते हैं। उनके लिए कुछ पच्चीस उपकरण हो जाते हैं । वे इस प्रकार 
हैं: १४. कमढग, १५. उग्गहणंतग (गुह्म अंग की रक्षा के लिए नाव 
की आकृति की तरह), १६. पट्टक (उग्गहणंतग को दोनों श्रोर से 
ढकने वाला जांघिये की श्राकृति की तरह), १७. अ्रद्धोरुग (उग्ग- 
हणंतग और पट्टक के ऊपर पहने जाने वाला), १८. चलछनिका (बिना 
सिल्ा हुआ घुटनों तक पहने जाने वाला । बांस पर खेल करने वाले 
भी पहनते थे), १९. अब्भितर नियंसणी (यह श्राधी जांघों तक 
लटका रहता है। वस्त्र बदलते समय लोग साध्वियों का उपहास नहीं 
करते ।), २०. बहिनियंसणी (यह घुटनों तक लटका रहता है और 
इसे डोरी से कटि में बांघा जाता है।), २१. कंचुक (वक्षस्थल को 
ढकने वाला वस्त्र), २२९. उक्कच्छिय (यह कंचुक के समान होता 
है।), २३. वेकच्छिय (इससे कंचुक और उक्कच्छिय दोनों ढंक जाते 
हैं।), २४. संघाटी (ये चार होती थीं--एक प्रतिश्रय में, दूसरी व 
तीसरी भिक्षान्नादि के लिए वाहर जाते समय और चौथी समवसरण 
में पहनी जाती थीं), २५. खन्‍्धकरणी (चार हाथ लम्बा बस्त्र जो 
वायु श्रादि की रक्षा करने के लिए पहना जाता था। रूपवती साध्वियों 
को कुब्जा जैसी दिखाने के लिए भी इसका उपयोग करते थे ।) * इन 


१. नियुक्ति ६७४-७७; भाष्य ३१३-३२० 
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वस्त्रोपकरणों का स्वरूप, उपयोग, - अपेक्षा, विकास प्रभृति विषय 
श्रमस-जीवन के अपरिग्रही रूप तथा सामाजिकता के परिप्रेक्ष्य में 
विज्येष रूप से अध्येतव्य हैं । 
व्याख्या : साहित्य 

झोघ-नियुं क्ति पर रचे गये व्याख्या-साहित्य में श्री द्रोणाचार्य 
रचित टीका विशेष महत्वपूर्ण है। इसकी रचना चुणि की तरह 
प्राकृत की प्रधानता लिए हुए हैं अर्थात्‌ वह प्राकृत-संस्क्ृत के मिश्रित 
रूप में प्रणीत है। श्राचायं मलयगिरि द्वारा वृत्ति की रचना की गई। 
अवचूरि की भी रचना हुई। 

पक्खिय सुत्त (पाक्षिक सूत्र) 

आवश्यक सूत्र के परिचय तथा विश्लेषण के अन्तगंत प्रतिक्रण 
की चर्चा हुई है । आत्मा की स्वस्थता--अपने शुद्ध स्वरूप में अव- 
स्थिति, अन्त:-परिष्कृति तथा आत्म-जागरण का वह (प्रतिक्रमण) 
परम साधक है। जैन परम्परा में प्रतिक्रमण के पांच प्रकार माने गये 
हैं-- १. देवसिक, २. रात्रिक, ३. पाक्षिक, ४. चातुर्मासिक तथा ५. 
सांवत्सरिक । पाक्षिक सूत्र की रचना का आधार पाक्षिक प्रतिक्रण 
है । इसे आवश्यक सूच का एक अज्भ ही माना जाना चाहिये श्रथवा 
उसके एक अज्ज का विशेष पूरक। प्रस्तुत कृति में अहिसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह; इन पांच महात्रतों के साथ छठे" 
रात्रि-भोजन को मिलाकर छः महात्नतों तथा उनके अतिचारों का 
विवेचन है। क्षमाश्रमणों की वन्‍्दना भी इसमें समाविष्ट है। प्रसंगतः. 
इसमें बारह अज्भीं, सेतीस कालिक सूत्रों तथा अ्रट्ठाईस उत्कालिक' 
सूत्रों के नामों का सूचन है। आचार्य यशोदेवसूरि ने इस पर वृत्ति 
की रचना की, जो 'सुखाववबोधा' के नाम से प्रसिद्ध है। 


खामखा-चुत्त (क्षाम॒णा-सूत्र) 


सम म पाक्षिक क्षामणा सूत्र के नाम से भी यह रचना प्रसिद्ध है । 
इसमें कोई उल्लेखनीय विश्येपता नहीं है । इसे पाक्षिक सूत्र के साथ 
गिनने की परम्परा भी है और पृथक भी । 
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वंदित्त्‌, सुत्त 

इस सूत्र का प्रारम्भ 'वंदित्तु सव्वसिद्ध/ इस गाथा से होता 
है और यही इसके नामकरण का आधार है। ऐसी मान्यता है 
कि इसकी रचना गणघरों द्वारा की गई। अनेक आचार्यों ने टीकाओं 
की रचना की, जिसमें श्री देवसूरि, श्री पारवंसूरि, श्री जिनेश्वरसूरि, 
श्रीचन्द्रसुरि तथा श्री रत्नशेखरसूरि श्रादि मुख्य हैं। चूणि की भी 
रचना हुईं, जो इस पर रचे गये व्याख्या-साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन 
है । इसके रचयिता श्री विजयसिह थे । रचना-काल ११८३ विक्रमाब्द 
है। ंदित्तु सुत्त! की अ्रपर संज्ञा 'श्राद्ध-प्रतिक्रण-सूत्र” भी है। इसे 
आवश्यक से सम्बद्ध ही माना जाना चाहिए। 


इसिसासिय (ऋषिभाषित) ! 
ऋषि से यहां प्रत्येक-बुद्ध का श्राशय है। यह सत्र प्रत्येक-बुद्धों 
ह्वारा भाषित या निरूपित माना जाता है। तदुनुसार इसकी संज्ञा 
“ऋषिभाषित' हो गईं। इसके पेंतालीस श्रध्ययन हैं, जिनमें प्रत्येक 
बुद्धों के चरित वर्णित हैं। इसके कतिपय श्रध्ययन पद्च में हैं तथा 
'कतिपय गद्य में । कहा जाता है कि इस पर नियुक्ति की भी रचना 
की गईं, पर, वह अप्राप्य है । 
५, नन्‍दी सुत्र 
-नन्दी-सुत्र : रचयिता 
नन्‍्दी-सूत्र के रचयिता श्री दृष्यगणी के शिष्य श्री देववाचक 
माने जाते हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार श्री देववाचक, श्री देवद्धि- 
गणी क्षमाश्रमण का ही नामान्तर है। देववाचक और देवद्धिगणी 
क्षमाश्रमण दो व्यक्ति नहीं हैं, एक ही हैं. पर, एतत्सम्बद्ध सामग्री से 
यह स्पष्टतया सिद्ध नहीं होता। दोनों दो भिन्न-भिन्न गच्छों से 
सम्बद्ध थे, कुछ इस प्रकार के पुष्ट साश््य भी हैं। 
'स्वरूपः विषय-बस्तु 
ग्रन्थ के प्रारम्भ में पचास गाथाए' हैं। प्रथम तीन गाथाओं में 
प्रन्थकार द्वारा अन्तिम तीर्थ क्र भगवान्‌ महावीर को प्रणमन करते हुए 
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मंगलाचरण किया गया है । उसके परचात्‌ चौथी गाथा से उच्चीसवीं 
गाथा तक एक सुन्दर रूपक द्वारा घमम-संघ की प्रशस्ति एवं स्तवना 
की है । वीसवीं और इक्कीसवीं ग्राथा में आद्य तीर्थद्धूर भगवान 
ऋपभ से अ्रन्तिम तीर्थद्धर भगवान्‌ महावीर तक; चौवीस तीथ्थद्धूरों 
को सामष्टिक रूप में वन्दन किया गया है। वाईसवीं, तेईसवीं और 
चौवीसवीं गाथा में भगवान्‌ महावीर के ग्यारह गणघरों तथा घम्मं-संघ 
का वर्णन है । पच्चीसवीं गाथा से सेंतालीसवीं गाथा तक आये सुधर्मा 
से लेकर श्री दृष्यगणी तक स्थविरावली का प्रशस्तिपूर्वक वर्णन है। 
अड़तालीसवीं से पचासवीं गाथा तक तप, नियम, सत्य, संयम, विनय, 
श्राज॑व, क्षांति, मार्दव, शील आदि उत्तमोत्तम गुणों से युक्त, प्रशस्त 
व्यक्तित्व के घनी युगप्रधान श्रमणों तथा श्र्‌ त-वैशिष्ट्य विभूषित 
श्रमणों की स्तवना की है। इससे प्रकट है कि यह स्थविरावली युग- 
प्रधान परिपाटी पर आधृत है । तदनन्तर सूत्रात्मक वर्णन झारम्भ 
होता है। स्थान-स्थान पर गाथाओं का प्रयोग भी हुआ है । 

ज्ञान के विइ्लेषण के अन्तर्गत मति, श्रुत, अवधि, मनः-पर्यव 
तथा केवल ज्ञान की व्याख्या की गई है। उनके भेद-प्रमेद, उद्धव, 
विकास भ्रादि का तलस्पर्शी तात्विक विवेचन किया गया है। सम्य॒क्‌ 
श्रुत के प्रसंग में द्वादशांग या गणि-पिटक के आचारांग, सूचरकृतांग, 
स्थानांग, समवायांग प्रभूति वारह भेद निरूपित किये गये हैं। 
प्रासंगिक रूप में वहां मिथ्या-श्र्‌त की भी चर्चा की गई है । गणिक, 
आगमिक, अंग-प्रविष्ट, अग-बाह्म श्रादि के रूप सें श्रूत का विस्तृत 
विश्लेषण किया गया है। आगमिक वाडःमय के विकास तथा 
विस्तार के परिशीलन की हृष्टि से नन्‍्दी सूत्र का यह श्रष्श विशेषतः 
पठनीय है। 


दश्ेन-पक्ष 
दर्शन का आधार प्रमाण होता है और प्रमाण का आधार 
ज्ञान | नन्‍दी आगम ज्ञान-चर्चा का ही आधार भूत शास्त्र है। जेन 
ज्ञानवाद पर उसमें सर्वाद्भीण मीमांसा है। उस ज्ञान मीमांसा की 
उल्लेखनीय विशेषता यह है कि सामान्यतया सभी जैनेतर दर्शनों में 
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इन्द्रिय-ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान की कोटि में लिया है, जबकि जैन दहन 
ते केवल शअतीद्रिन्य ज्ञान को ही प्रत्यक्ष ज्ञान के भेदों में लिया है ।॥ 
नन्‍्दीकार ने इन्द्रिय-श्ञान को भी प्रत्यक्ष ज्ञान के भेदों में ले लिया 
है। 'श्राख देखा भी अप्रत्यक्ष! आदि आरोपों से जैन दर्शंत को बचाने 
की हृष्टि से प्रस्तुत समाधान अपनाया गया है। शझ्रागे चल कर तो 
जैन दर्शन प्रत्यक्ष के दो भेदों में सर्वमान्य हो ही गया--इन्द्रिय ज्ञान 
सांव्यावहा रिक प्रत्यक्ष और अ्रवधि भादि पअतीन्द्रिय ज्ञान पारमार्थिक 
प्रत्यक्ष । 

नन्दी सूत्र की समग्र ज्ञान-चर्चा को “जेन साहित्य का वृह॒दु 
इतिहास १” में निम्नोक्त प्रकार से समाहित एवं रूपान्तरित किया 
गया है-- 


ज्ञानवाद 

ज्ञान पाँच प्रकार हैः १. आभिनिबोधिक ज्ञान, २. श्र्‌ त ज्ञान, 
३. अवधि ज्ञान, ४. मनः पर्याय ज्ञान और ५. केवल ज्ञान | संक्षेप 
में यह ज्ञान दो प्रकार का है : प्रत्यक्ष और परोक्ष | प्रत्यक्ष के दो भेद 
हैं : इन्द्रिय प्रत्यक्ष और नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष । इन्द्रिय प्रत्यक्ष पाँच प्रकार 
का है: १. श्रोत्रेन्द्रिय प्रत्यक्ष, २. चक्षुरिन्द्रिय प्रत्यक्ष, ३. प्रारेन्द्रिय 
प्रत्यक्ष, ४. जिद्ठे न्द्रिय प्रत्यक्ष ५. स्पर्शेन्द्रिय प्रत्यक्ष । नोइन्द्रिय 
प्रत्यक्ष तीन प्रकार का है: १. अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष, २. मनः पर्यय 
ज्ञान प्रत्यक्ष, २. केवल ज्ञान प्रत्यक्ष । 
अ्रवधि-ज्ञान 

ग्रवधिज्ञान प्रत्यक्ष भव-प्रत्ययिक और क्षायोपशमिक होता है । 
भव-प्रत्ययिक अवधिज्ञान श्रर्थात्‌ जन्म से प्राप्त होने वाला ज्ञान। 
यह देवों तथा नारकों के होता है। क्षायोपशमिक अ्रवधिज्ञान मनुष्यों 
तथा पंचेन्द्रिय तिर्यचों के होता है। अवधिजश्ञान के आवरक कर्मों में 
से उदीर्ण के क्षय तथा श्रनुदीर्ण के उपशमन होने पर उत्पन्न होने से 
यह क्षायोपशमिक अवधिज्ञान कहलाता है |? गुण-प्रतिपन्न अनगार 


१. भाग० २. पू० 
२, खाश्नोवसमियं तयावररण्िज्जारं कम्मारां उदिण्णाणं खएरां 
अणुदिण्णाणं उवसमेरणं झोहिनाणं समुप्पज्जई । 
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अमण को जो अवधिज्ञान होता है, वह क्षायोपशमिक अवधिज्नान होता 
है। संक्षेप में यह छः प्रकार का है : १. आनुगामिक, २. अनानुगा मिक, 
३. वर्धभानक, ४. हीयमानक, ५. प्रतिपातिक, ६. अश्रतिपातिक । अनु- 
गामिक अवविज्नञान दो प्रकार का है : १. अन्तगत और २. मव्यगत । 
अन्तगन्त अनुगामिक अवधिज्ञान तीन प्रकार का है; १. पुरतः 
अन्तगत, २. मार्गतः: अन्तगत और ३ पारवत: अन्तगत | कोई व्यक्ति 
उल्का--दीपिका, चटुली-परयेन्त ज्वलित तृणपुलिका, अलात--तृणा- 
अवर्ती अग्नि, मणि, प्रदीप अथवा श्रन्य किसी प्रकार की ज्योति को 
अग्रवर्ती रखकर अपने पथ पर बढ़ता चला जाता है, वह पुरत: 
अन्तगत अवधिज्ञान कहलाता है । उल्का, दोपिका आदि को प्ृष्ठवर्ती 
रखकर साथ लिये जिस प्रकार कोई व्यक्ति चलता जाता है, उसी 
अकार पृष्ठवर्ती भाग को आलोकित करने वाला ज्ञान मार्गतः अन्तगत 
अवधिज्ञान ऋहलाता है। दीपिका आदि प्रकाश साधनों को जिस 
अ्रकार कोई व्यक्ति पाइवे में स्थापित कर चलता है, उसी प्रकार 
'पाइवें स्थित पदार्थों को प्रकाशित करता हुआ साथ-साथ चलने वाला 
ज्ञान पाइवंतः अन्तगत अवधिज्नान कहलाता है। 


जिस प्रकार कोई पुरुष उल्का आदि प्रकाशकारी पदार्थों को 
मस्तक पर रखकर चलता जाता है, उसी प्रकार जो अवधिज्ान चारों 
ओर के पदार्थों का ज्ञान कराते हुए ज्ञाता के साथ-साथ चलता है, 
वह मव्यगत शआ्ानुगामिक अवविज्ञान है। अन्तगत और मध्यगत 
अवधि में क्या विशेषता है ? पुरतः अन्तगत अ्वधिनान से संख्येय 
तथा असंल्येय योजन आगे के पदार्थे ही जाने व देखे जाते हैं (जाणइ 
पासइ), मार्यतः अन्तगत अवधिन्नान से संल्येय॒ तथा असंख्येथ योजन 
पीछे के पदार्थ ही जाने व देखे जाते हैं । पाइवेत: अन्तगत अवधिज्नान से 
दोनों पाइवों में रहे हुए संल्येय तथा असंख्येय योजन तक के पदार्थ 
ही जाने व देखे जाते हैं, किन्तु मव्यगत अ्रवधिज्ञान से सभी ओर के 
संख्येय तथा असंस्येय योजन के बीच में रहे हुए पदार्थे जाने व देखे 
जाते हैं । यही अन्तगत अवधि और मध्यगत अवधि में विशेषता है। 


अनानुयामिक अवधिज्ञान का स्वरूप बताते हुए चूत्कार कहते 
हैं कि जैसे कोई पुरुष एक बड़े अग्नि स्थल में अरिन जलाकर उसी के 


पेततालीस झागम श्श्र्‌ 


आ्रासपास घूमता हुआ उसके पाइवे के पदार्थों को देखता है, दुसरे 
स्थान में रहे हुए पदार्थों को अन्धकार के कारण नहीं देख सकता, 
'उसी प्रकार अ्रनानुगामिक अवधिज्ञान जिस क्षेत्र में उत्पन्न होता है, 
उसी क्षेत्र के संस्येय तथा असंख्येय योजन तक के सम्बद्ध या असम्बद्ध 
पदार्थों को जानता व देखता है। उससे बाहर के पदार्थों को नहीं 
जानता । 


जो प्रशस्त अध्यवसाय में स्थित है तथा जिसका चारित्र 
परिणामों की विशुद्धि से वर्धभान है, उसके ज्ञान की सीमा चारों 
ओर से वढ़ती है। इसी को वर्धभान अवधिज्ञान कहते हैं। श्रप्रशस्त 
अध्यवसाय में स्थित साधु जब संविलुष्ट परिणामों से संक्लिश्यमान 
चारित्र वाला होता है, तब चारों ओर से उसके ज्ञान की हानि होती 
है। यही हीयमान अ्रवधि का स्वरूप है। जो जघन्यतया अंगुल के 
असंख्यातवें भाग अ्रथवा संख्यातवें भाग यावत्‌ योजनलक्ष पृथकत्व 
एवं उत्क्ृष्टतया सम्पूर्ण लोक को जानकर फिर गिर जाता है, वह 
प्रतिपातिक अवधिज्ञान है । श्रकोक के एक भी आकाश प्रदेश को 
जानने व देखने के बाद आत्मा का अवधिज्ञान अप्रतिपातिक होता है । 


विषय की दृष्टि से अवधिज्ञान चार प्रकार का है : १. द्रव्यविषयक, 
२. क्षेत्रविषयक ३. काल विषयक और ४. भाव विषयक । द्रव्य 
दृष्टि से अ्रवधिज्ञानी जघन्य श्रर्थात्‌ कम से कम अनन्त रूपी द्र॒व्यों को 
जानता व देखता है भौर उत्कृष्ट श्रर्थात्‌ अधिक से अधिक सभी 
रूपी द्रव्यों को जानता व देखता है। क्षेत्र की हृष्टि से अवधिज्ञानी 
जघन्य अ्रंगुल के असंख्यातवें भाग को जानता व देखता है और 
उत्कृष्ट लोकप्रमाण असंख्य खण्डों को (अलोक में ) जानता व 
देखता है। काल की हृष्टि से अवधिज्ञानी जघन्य आवलिका के 
असंख्यातवें भाग को जानता-देखता है और उत्कृष्ट अ्रसंख्य उत्सपिणी 
और अवसर्पिणी रूप अतीत तथा अनागत काल को जानता - देखता 
है। भावहष्टि से अ्रवधिज्ञानी जघन्य श्रनन्त भावों (पर्यायों) को 
जानता व देखता है एवं उत्कृष्ठतया भी अ्रनन्त भावों को जानता 
देखता है, समस्त भावों के अनन्तवें भाग को जानता व 


देखता है। 


५१५६ जैनागम दिग्ददंन 


सनःपर्येय-ज्ञाच 
मन: पर्यय ज्ञान मनुष्यों को होता है या अमनुष्यों को ? मनुष्यों 
को होता है वो क्या सम्मूच्छिम मनुष्यों को होता है या गर्भज मनुष्यों 
को ? यह ज्ञान सम्मूच्छिम मनुष्यों को नहीं,अपितु गर्भेज मनुष्यों को 
ही होता है, श्रकर्मभूमि अ्रथवा अन्तरद्वीप के गर्भेज मनुष्यों को नहीं । 
कम्मभूमि के गर्भज मनुष्यों में से भी संख्येय वर्ष की आयु वालों को ही 
होता है, असंख्येय वर्ष को आयु वालों को नहीं । संख्येय वर्ष की आयु 
वालों में से भी पर्याप्तक (इन्द्रिय, मन आ्रादि द्वारा पूर्ण विकसित) को ही 
होता है, अपर्याप्तक को नहीं । पर्याप्तकों में से भी सम्यगृहृष्टि को ही 
होता है, मिथ्याहृष्टि को श्रथवा मिश्रहष्टि (सम्यक्‌-मिथ्याहष्टि) को 
नहीं | सम्यक्दृष्टि वालों में से भी संयत ( साधु ) सम्यकहृष्टि को ही 
होता है, असंयत अथवा संयतासंयत सम्यकृहृष्टि को नहीं। संयतों- 
साधुओं में से भी श्रप्रमत्त संयत को ही होता है, प्रमत्त संयत को 
। । अप्रमत्त साधुओं में से भी ऋद्धि-प्राप्त को ही होता है, ऋद्धिशून्य 
नहीं । 
हल पर्यय ज्ञान के श्रधिकारी का नव्य न्याय की शैली में 
प्रतिपादन करने के बाद सूत्रकार मन:पर्यय ज्ञान का स्वरूप-वर्णन प्रारंभ 
करते हैं। मनः पर्यय ज्ञान दो प्रकार का होता है: ऋजुमति और 
विपुलमति। दोनों प्रकार के मनः पर्यय ज्ञान का संक्षेप में चार हृष्टियों 
से विचार किया जाता है : १. द्रव्य, ३. क्षेत्र, ३. काल और भाव। 
द्रव्य की अ्रपेक्षा से ऋजुमति अनन्तप्रदेशी अनन्त स्कन्‍्धों (अरणुसंघात) 
को जानता व देखता है और उसी को विपुलमति कुछ अधिक विपुल, 
विद्ुद्ध तथा स्पष्ट जानता - देखता है ।* क्षेत्र की अपेक्षा से ऋजुमति 
कम से कम अंगुल के असंख्यातवें भाग और अ्रधिक से अभ्रधिक नीचे 
रत्लप्रभा पृथ्वी के ऊपरी भाग के नीचे के छोटे प्रतरों तक, ऊपर 
ज्योतिष्क विमान के ऊपरी तलपयेनत तथा तिर्यक्र-तिरछा मनुष्य 
क्षेत्र के ढाई द्वीप समुद्र पर्यन्त श्रर्थात्‌ पन्द्रह कर्मभूमि, तीस 
श्रकमंभूमि और छप्पन अन्तर्‌द्वीपों में रहे हुए संज्ञी (समनष्क) 
पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवों के मनोगत भावों को जानता व देखता है 


१. ते चेव विउलमई श्रव्भमहियतराए विउलतराए विसुद्धतराए 
वितिमिरतराए जाराइ पासइ।॥ 


'पंतालीक्त आगम १५७ 


और विपुलसति उसी को ढ़ाई अंगुल अधिक, विपुलतर, विश्ुद्धतर 
तथा स्पष्टतर जानता - देखता है। कार की श्रपेक्षा से ऋजुमति 
पल्योपम के असंख्यातवें भाग के भूत व भविष्य को जानता - देखता 
है और विपुलमति उसी को कुछ अ्रधिक विस्तार एवं विशुद्धिपूर्वक 
जानता - देखता है। भाव की श्रपेक्षा से ऋजुमति अनन्त भावों 
(भावो के अ्रनन्तवें भाग) को जानता - देखता है और विपुलमति उसी 
को कुछ भ्रधिक विस्तार एवं विशुद्धिपुवंक जानता व देखता है । संक्षेप 
में मनः पर्यय ज्ञान मनुष्यों के चिन्तित श्रथ को प्रकट करने वाला है, 
मनुष्य-क्षेत्र तक सीमित है तथा चारित्र-युक्त पुरुष के क्षयोपशम 
गुण से उत्पन्न होने वाला है :-- 


मणपज्जवनाणं पुण, जणमणपरिचितिगत्थपागडणं | 
माणुसखित्तनिबद्ध, गुणपच्चइञं चरित्तव्ो ॥। 
सूत्र १८०, गा० ६४ 

'केवल-ज्ञान 

केवलज्ञान दो प्रकार का है : भवस्थकेवलज्ञान और सिद्धकेवल- 
ज्ञान । भवस्थ केवलज्ञान श्रर्थात्‌ संसार में रहे हुए अ्रहंन्तों का केवल- 
'ज्ञान | वह दो प्रकार का है: सयोगिभवस्थ केवलज्ञान और शअयोगि- 
भवस्थ केवलज्ञान । सयोगिभवस्थ केवलज्ञान पुनः दो प्रकार का है: 
"प्रथम समय सयोगिभवस्थ और अप्रथम समय सयोगिभवस्थ केवल- 
ज्ञान । इसी प्रकार अ्रयोगिभवस्थ केवलज्ञान भी दो प्रकार का है। 
सिद्ध केवलज्ञान के दो भेद हैं : श्रनन्तर सिद्ध केवलज्ञान और परम्पर- 
सिद्ध केवलज्ञान । अनन्तर सिद्ध केवलज्ञान पन्द्रह प्रकार का है :-- 
१. तीथेंसिद्ड, २. अतीर्थेसिद्ध, ३. तीर्थ॑द्धरसिद्ध, ४. श्रतीर्थद्धूर- 
“सिद्ध, ५. स्वयंबुद्धसिद्ध, ६. प्रत्येकब्रुद्धसिद, ७. बुद्धबोघितसिद्ध, 
८. स्त्रीलिगसिद्ध, €. पुरुषलिंगसिंद, ६०. नपुसकलिगसिद्ध, ११. 
-स्वलिगसिद्ध, १२. अन्यलिगसिद्ध, १३. गृहलिगसिद्ध, १४. एकसिद्ध, 
१५. अनेकसिद्ध । परम्पर-सिद्ध-केवलज्ञान अनेक प्रकार का है, जैसे 
- भ्रप्रथ्मभ समयसिद्ध, द्विसमयसिद्ध, तरिसमयसिद्ध, चतु:समयसिद्ध, 
यावत्‌ दशसमयसिद्ध, संख्येय-समयसिद्ध,  अ्रसंख्येय-समयसिद्ध, 
“प्रनन्त-ससयसिद्ध आदि । सामान्यतः केवलज्ञान का चार दृश्यों 


श्प्र्द जैनागम दिग्दश्शंन- 


में विचार किया गया है: १. द्रव्य, २. क्षेत्र, २. काल और ४. 
भाव | द्रव्य की अपेक्षा से केवलज्ञानी सम्पूर्ण द्रव्यों को जानता व 
देखता है। क्षेत्र की अपेक्षा से केवलज्ञानी लोकालोकरूप समस्त क्षेत्र 
को जानता व देखता है। काल की अपेक्षा से केवलज्ञानी सम्पूर्ण काल- 
तीनों कालों की जानता व देखता है। भाव की अपेक्षा से केवलज्ञानी 
द्रव्यों के समस्त पर्यायों को जानता व देखता है । संक्षेप में केवलज्ञान 
समस्त पदार्थों के परिणामों एवं भावों को जानने वाला है, अनन्त है, 
जाइवत है, अप्रतिपाती है, एक ही प्रकार का है : 

अह सबव्वदव्वपरिणासभावविण्णत्तिकारणमणंतं । 

सासयमप्पडिवाई, एकविहं केवल नाणं॥ 

+ सू० २२, गा० ६६ 

आझामिनिदोधिक-ज्ञान : 


नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष के श्रन्तिम प्रकार केवलज्ञान का वर्णन करने” 
के बाद सुत्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान की चर्चा समाप्त कर परोक्ष ज्ञान की 
चर्चा प्रारम्भ कर देते हैं। परोक्ष ज्ञान दो प्रकार का है ः आभिनिवो- 
घिक और श्रुत । जहां आभिनिवोधिक ज्ञान है, वहां श्रुत्ज्ञान है और 
जहां श्रुतज्ञान है, वहां श्राभिवोधिक ज्ञान है। ये दोनों परस्पर अनुगत 
हैं । इन दोनों में विशेषता यह है कि अभिमुख आये हुए पदार्थों का 
जो नियत बोध कराता है, वह आशिनिवोधिक ज्ञान है । इसी को 
मतिज्ञान भी कहते हैं। श्रुत का अर्थ है सुनना। श्रुतज्ञान श्र्थात्‌ 
शब्दजन्य ज्ञान मतिपूर्वक होता है, किन्तु मतिज्नान श्र्‌ तपूर्वंक नहीं 
होता । 

अविशेषित मति मति-ज्ञान और मति- अज्ञान उभय रूप है । 
विज्येषित मति श्रर्थात्‌ सम्यगृहष्टि की मति मति-ज्नान है तथा मिथ्या-- 
हृप्टि की मति मति-अज्ञान है। इसी प्रकार अ्रविशेषित श्र्‌त' 
श्र्‌ त-ज्ञान ओर श्र्‌ त-अज्ञान उभयरूप है जब कि विशेषित श्रर्थात्‌ 
सम्यग्हृष्टि का श्रुत श्र्‌ त-ज्ञान है एवं मिथ्या-हष्टि का श्रुत श्र्‌ त-- 
अज्ञान है । 

आभिनिवोधिक ज्ञान-मतिज्ञान दो प्रकार का है : श्र्‌ तनिश्चित 
ओर अश्व तनिश्चित । अश्र्‌ तनिश्चित मति-बुद्धि चार प्रकार की होती” 


'पैंतालीस प्रागम १५६ 


है: १. भौत्पात्तिकी, २. वैनयिकी, ३. कर्मेजा, ४, पारिणामिकी :-- 

उप्पत्तिया वेणइझआ, कम्मया परिणामिया। 

बुद्धी चउव्विहया बुत्ता, पंचमा नोवलब्भई ॥ 

+सखू० २६, गा० ६८ 

ओत्पात्तिकी बुद्धि : 

पहले विना देखे, बिना सुने और विना जाने पदार्थों को 
तत्काल विशुद्ध रूप से ग्रहण करने वाली अ्रबाधित फल्युक्त बुद्धि 
को ओऔत्पात्तिकी बुद्धि कहते हैं। यह बुद्धि किसी प्रकार के पूर्वे 
अभ्यास एवं अनुभव के बिना ही उत्पन्न होती है । 
वेनयिको बुद्धि : 

कठिन कार्य-भार के निर्वाह में समर्थ, ध्में और कामरूप बिवर्गे 
का वर्णन करने वाले सूत्र और भ्र्थ का सार ग्रहण करने वाढी तथा 
“इहलोक और परलोक दोनों में फल देने वाली बुद्धि विनयसमुत्य 
अर्थात्‌ विनय से उत्पन्न होने वाली वैनयिकी बुद्धि है : 

भरनित्थरणसमत्था, तिवग्गसुत्तत्थगहियपेयाला । 


उभश्नोलोगफलवई, विणयसमुत्या हवइ बुद्धि ॥ 
+-गा० ७३े 


'कर्जा बुद्धि 

एकाग्र चित्त से ( उपयोगपूर्वक ) कार्य के परिणाम को देखने 
वाली, अनेक कार्यों के भ्रभ्यास एवं चिन्तन से विशाल तथा विद्वज्जनों 
-से प्रशंसित ठुद्धि का नाम कर्मजा बुद्धि है : 

उवश्नोगदिद्ठसारा, कम्मपसंगपरिघोलणविसाला | 

साहुबकार फलवई, कम्मसमुत्या हवइ बुद्धि ॥ &; 

>गा० ७६ 

'पारिण्यासिकी बुद्धि 

अनुमान, हेतु और दृष्टान्त से विषय को सिद्ध करने वाली, 
-आयु के परिपाक से पुष्ट तथा ऐहलौकिक उन्नति एवं मोक्षरूप 
“निःश्रेयस्‌ प्रदान करने वाली बुद्धि का नाम पारिणामिकी बुद्धि है: 
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अणुमाणहेउदिट्ठंतसाहिया वयविवागपरिणामा। 
हियनिस्सेयसफलवई, बुद्धी परिणामिया नाम॥। 
गा० ७८ 


श्रतनिश्चित मतिज्ञान के भी चार भेद हैं: १. अवग्रह, 
ईहा, ३. भ्रवाय, ४. धारणा । अवग्रह दो प्रकार का है : ग्रर्थावग्रह 
और व्यंजनावग्रह । व्यंजनावग्रह चार प्रकार का है: १. श्रोत्र रिद्रय- 
व्यंजनावग्रह, २. प्राणोन्द्रिय-व्यंजनावग्रह, ३. जिद्ठे न्द्रिय-व्यंजनाव- 
ग्रह, ४. स्पशेन्द्रिय-व्यंजनावग्रह । श्रर्थावग्रह छः प्रकार का है: १ 
श्रोत्रेन्द्रिय-अर्थावग्रह, २. चक्षुरिन्द्रिय-प्रर्थावग्रह, ३. श्रारेन्द्रिय-- 
श्र्थावग्रह, ४. जिद्ठ रिद्रय-भ्र्थावग्रह, ५. स्परशेन्द्रिय-पर्थावग्नह, ६ 
नोइन्द्रिय ( मन )-अ्र्थावग्रह। अ्रवग्नह के ये पांच नाम एकार्थक हैं:-- 
अ्रवग्रहणता, उपधारणता, श्रवणता, श्रवलूम्बनता और मेघा | 


ईहा भी अर्थावग्रह की ही भांति छः प्रकार की होती है। ईहा 
के एकार्थक शब्द हैं :--आभोगनता, मार्गणता, गवेषणता, चिन्ता 
और विमरशों। 


अवाय भी श्रोत्रेन्द्रिय श्रादि से छः प्रकार का है। इसके” 
एकार्थेक नाम हैं :--आ्रावत्तंनता, प्रत्यावत्तेनता, श्रपाय, बुद्धि और 
विज्ञान । 


धारणा भी पृर्वोकत रीति से छः प्रकार की है। इसके एकार्थक 
पद ये हैं :--ध रण, धारणा, स्थापना, प्रतिष्ठा और कोष । 


मतिज्ञान की अभ्रवग्रह आदि अवस्थाश्रों का कालमान बताते 
हुए आचार्य कहते हैं कि अ्रवग्रह एक समय तक रहता है, ईहा की 
श्रवस्थिति भ्रन्तमु हु्तें है, श्रवाय भी अन्तमु हुर्तं तक रहता है, धारणा 
संख्येय श्रथवा असंख्येय काल तक रहती है । 


श्रवग्रह के एक भेद व्यंजनावग्रह का स्वरूप समभाने के लिए 
सूत्रकार ने ह॒ष्टाल्त भी दिया है : जैसे कोई पुरुष किसी सोये हुए 
व्यक्ति को ओ अमृक ! ओ अमृक ! ऐसा कहकर जगाता 
है। उसे कानों में प्रविष्ट एक समय के छाब्द-पुद्गल सुनाई नहीं देते, 
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तो दो समय के शब्द-पुदूगल सुनाई नहीं देते, यावत्‌ दस समय तक के 
शब्द-पुद्गल सुनाई नहीं देते । इसी प्रकार संख्येयः समय के प्रविष्ट 
पुदूगलों को भी वह ग्रहण नहीं करता । असंख्येय समय के प्रविष्ट 
पुद्गल ही उसके ग्रहण करने में झ्राते हैं। यही व्यंजनावग्रह है। इसे 
मललक--शराव--सिकोरा के हृष्टान्त से भी स्पष्ट किया गया है। 
अर्थावग्रह श्रादि का स्वरूप इस प्रकार है: जैसे कोई पुरुष जागृत 
अवस्था में अव्यक्त शब्द को सुनता है और उसे 'कुछ शब्द है” ऐसा 
समभ कर ग्रहण करता है, किन्तु यह नहीं जानता कि वह शब्द 
किसका है ? तदनन्तर वह ईहा में प्रवेश करता है श्रौर तब जानता 
है कि यह छाब्द अमुक का होना चाहिए। इसके बाद वह अवाय में 
प्रवेश करता है और निश्चय करता हैं कि यह छाब्द श्रमुक का ही है। 
तदनन्तर वह घारणा में प्रवेश करता है एवं उस शब्द के ज्ञान को 
संख्येय श्रथवा असंख्येय काल तक हृदय में घारण किये रहता है। 
इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के विषय में भी समझना चाहिए.। नोइन्द्रिय 
अर्थात्‌ मन से श्रर्थावग्रह आदि इस प्रकार होते हैं : जैसे कोई पुरुष 
अव्यक्त स्वप्न देखता है और प्रारम्भ में 'कुछ स्वप्न है' ऐसा समझता 
है । यह मनोजन्य श्रर्थावग्नह है । तदनन्तर क्रमश: मनोजन्य ईहा, 
अवाय और धारणा की उत्पत्ति होती है । 


संक्षेप में मतिज्ञान-आभिनिवोधिक-ज्ञान का चार हृष्टियों से 
विचार हो सकता है : द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव द्वव्य की अपेक्षा 
से मतिज्ञानी सामान्यतया सब पदार्थों को जानता है, किन्तु, देखता 
नहीं । क्षेत्र की हृष्टि से मतिज्ञानी सामान्य प्रकार से सम्पूर्ण क्षेत्र को 
जानता हे, किन्तु, देखता नहीं। काल की श्रपेक्षा से मतिज्ञानी 
सामान्यतया सम्पूर्ण काल को जानता है, किन्तु, देखता नहीं। भाव 
की अपेक्षा से मतिज्ञानी सामान्यतया समस्त भावों--पर्यायों को 
जानता है, किन्तु, देखता नहीं । सतिज्ञान का उपसंहार करते हुए , 
कहा गया है: शब्द स्पृष्ट (छूने पर) ही सुना जाता है, रूप अस्पृष्ट 
ही देखा जाता है, रसं, गन्ध और स्पर्श स्पृष्ट एवं बद्ध (आत्म प्रदेशों 
से गृहीत होने पर) ही जाना जाता है । ईहा, अपोह, विमर्श, मार्गंणा, 
गवेपणा, संज्ञा, स्मृति, मति और प्रज्ञा ये सब आभिनिवोधक- मतिज्ञान ' 
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के पर्याय. हैं :--- ४ 

पुटठं सुरोड्ट सह, रूव पुण पासइ अधुट्ठ तु । 

गंधं रसं च फासं, च बद्धपुट्ठं॑ं वियागरे ॥ 

ईहा अपीह वीमंसा, मग्गगा ये गवेसणा । 

सन्‍ना सई मई पन्ना, सब्व॑ आभिणिवोहिय॑ ।: 

->गा० ५५, 5७ 

अ त-ज्ञान : 

श्रुतज्ञान रूप परोक्ष ज्ञान चोदह प्रकार का है :--६. अक्षरश्रुत, 
२. अनक्षरश्र्‌ त, ३. संन्िश्रृत, ४. असंजिश्र त, ५. सम्यकृश्र्‌ त, 
$. मिथ्याश्र्‌ त, ७, सादिश्र्‌ त, ५. अनादिश्न त, ६, सपर्येवसितश्रू त, 
१०. श्रपयेवसितश्र्‌ त, ११. गमिकश्र त, १२. अगमिकश्र्‌ त ६३. अंग- 
प्रविष्ट, १४. अनंगप्रविष्ट । इनमें से अक्षरश्र्‌्त्त के तीन भेद हैं :-- 
संज्ञाक्षर, व्यंजनाक्षर और लब्ध्यक्षर। अ्रक्षर को संस्थानाकृति का 
नाम संज्ञाक्षर है। ग्रक्षर के व्यंजनामिलाप को व्यंजनाक्षर कहते हैं । 
अक्षरलब्धिवाले जीव को लब्ध्यक्षर (भावश्र्‌ त) उत्पन्न होता है। वह 
ओनिन्द्रिय आदि भेद से छः प्रकार का है। अनक्षरश्र्‌त अनेक प्रकार 
का कहा गया है, जैसे ऊच्ते वास लेता, नोचा श्वास लेना, शुकना, 
खांसना, छोंकना, निसंघना, अनुस्वारयुक्त चेष्टा करना आदि: 


ऊससियं नीससियं, निच्छूडं खासियं च छोयं च । 
निस्सिधियमणुसारं अणक्खरं छेलियाईयं ॥ 


* “>> गीा० ८ 


संज्षित्रुव तोन प्रकार की संज्ञावाला है :--- (दोर्ध) -कालिको, 
हेतूपरेशिक्ों और हृष्टिवादोपदेशिको । जिसमें ईहा, श्रपोह, मार्गणा, 
गवेषणा, चिन्ता, विमर्श आदि शक्तियां विद्यमान हैं, वह कालिकी 
संज्ञावाला है। जो प्राणी ( वर्तमान की हष्टि से ) हिताहित का 
विचार कर क्रिसी क्रिया में प्रवृत्त होता है, वह हेतुपदेशिको संज्ञा 
वाला है। सम्यक् श्रूत के कारण हिताहित|का बोध प्राप्त करने वाला 
हृष्टिवादोपदेशिको संज्ञा वाला है। असंज्ञिश्र्‌ त संज्ञिश्न्‌ त से विपरोत् 
लक्षणवाला है। 
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सव्वेज्ञ एवं सर्वेदर्शी अहँन्त तीर्थद्धुर प्रणीत द्ादशांगी गणि- 
पिटक सम्यकश्रुत है। द्वादशांगी चतु्देश पूर्वधर के लिए सम्यकश्र्‌ त 
है, भ्रभिन्नदशपूर्वी अर्थात्‌ सम्पूर्ण दक्ष पूर्वों के ज्ञाता के लिए भी सम्यक्‌ 
श्रूत है, किन्तु, दूसरों के लिए विकल्प से सम्यकश्न्‌ त श्रर्थात्‌ उनके 
लिए यह सम्यक्‌श््‌ू त भी हो सकता है भर मिथ्याश्र्‌ त भी । 


अ्ज्ञानी मिथ्याहृष्टियों द्वारा स्वच्छन्द बुद्धि की कल्पना से 
कल्पित ग्रन्थ मिथ्या श्र तान्तगँत हैं। इनमें से कुछ ग्रल्थ इस प्रकार 
हैं: भारत (महाभारत), रामायण, भीमासुरोक्त, कौटिल्यक, शकट- 
भद्विका, खोडमुख (घोटकमुख), कार्पासिक, नागसुक्ष्म, कनकसप्ततति, 
वेशेषिक, बुद्धवचन, त्रैराशिक, कापिलिक, छौकायतिक, पषष्टितन्त्र, 
माठर, पुराण, व्याकरण, भागवत, पातंजलि, पुण्यदेवत, लेख, गणित, 
शकुनरुत, नाटक अथवा ७२ कलाएं श्र सांगोपांग चार वेद । ये 
सब ग्रन्थ मिथ्याहृष्टि के लिए मिथ्यात्वरूप से परिगृहीत होने के 
कारण भिथ्याश्र्‌ तरूप है तथा सम्यक्‌ हृष्टि के लिए सम्यकत्वरूप से 
परिगृहीत होने के कारण सम्यक्‌ श्र्‌त रूप हैं। श्रथवा मिथ्याहृष्टि 
के लिए भी ये सम्यक्‌ श्र्‌ तरूप हैं, क्योंकि उसके सम्यकत्व की उत्पत्ति 


में ये हेतु हैं । 
ह्वादशांगी गणिपिटक व्युच्छित्तिनय अर्थात्‌ पर्यायाथिकनय की 


अपेक्षा से सादि और सपय्येवसित-सान्त है तथा अव्युच्छित्तिनय अर्थात्‌ 
द्रव्याथिकनय की श्रपेक्षा से अनादि एवं अ्रपयंवसित-श्रनन्त है । 


जिस सूत्र के श्रादि, मध्य भौर अन्त में कुछ विशेषता के साथ 
बार-बार एक ही पाठ का उच्चारण हो, उसे गमिक कहते हैं । 
हृष्टिवाद गमिकश्न्‌ त है। गसिक से विपरीत कालिकश्रू त (आचारांग 
श्रादि) अगमिक हैं । 

श्र तज्ञान व उसके साथ ही प्रस्तुत सूत्र का उपसंहारं करते 
हुए सूत्रकार कहते हैं कि निम्नोक्त आठ गुणों से युक्त मुनि को ही 
श्र्‌ तज्ञान का लाभ होता है: १. सुश्र्‌ षा (अवरोच्छा ), २. प्रतिपृच्छा, 
३. श्रवण, ४. ग्रहण, ५. ईहा, ६. भ्रपोह, ७. घारणा ५. आचरण : 
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सुस्सूसइ पडिपृच्छइ, सुरेइ मिण्हइ -य ईहए यावि। 
तत्तो अपोहए वा, घारेइ करेइ वा सम्म॑ ॥। 
“-+जा० ६५ 


अनुयोग अर्थात्‌ व्याज्यान की विधि बताते हुए आचाये कहते 
हैं कि सर्वेप्रथम सूत्र का श्र्थ बताना चाहिए, तदनन्तर उसकी नियुक्ति 
करनी चाहिए और अच्त में निरवशेष सम्पूर्ण वातें स्पष्ट कर देनी 
चाहिए : -- 

सुत्तत्यो खलू पढमो, वीओ निज्जुत्तिमीसिश्रो भणिय्रो । 

तइझो य निरवसेसो, एस विही होइ अणुओगे ॥ 


गाण० ६७ 


श्री जिनदास महत्तर ने लनन्‍्दी-सूत्र पर चूणि की रचना की । 
आचायें हरिभद्र तथा आचाये मलयगिरि ने इस पर टीकाओों का 
मिर्माण किया । 


६. झनुयोगद्वार 

नन्‍्दी की तरह यह सुत्र भी शअ्र्वाचीन है, जो इसकी भाषा 
तथा- वर्णन-क्रम से गम्य है। इसके रचयिता श्रार्य रक्षित माने जाते 
हैं। प्रस्तुत सूत्र में विभिन्‍न अनुयोगों से सम्बद्ध विषयों का आकलन 
है। विशेषतः संल्या-क्रम-विस्तार का जो गणितानुयोग का विषय 
है, इसमें विशद विवेचन है। यह ग्रन्थ प्राय प्रश्नोत्तर की जैलो में 
रचित है। . 
सप्त स्वर 

प्रसंगोपात्त इसमें पड़ज, ऋषमभ, गान्धार, मध्यस, पंचम, 
घेवत तथा निषाद संज्ञक सात स्व॒रों का विवेचन है। स्वरों के 
उत्तत्ति स्थान के सम्बन्ध में कहा गया है कि षड़ज स्वर जिदह्दा 
( के अग्र-माय से उच्चरित होता है। ऋषभ स्वर का उच्चारण- 
स्थान हृदय है। यान्यार स्वर कण्ठाग्न से निःसृत होता है। मध्यम 
स्वर का स्थान जिह्ना के मध्य भाग से होता है । पंचम स्वर नासिका 
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से वोला जाता है। धैवत स्वर दांतों के योग से उच्चरित होता है। 
निपाद स्वर नेत्र-भृकुटि के आक्षेप से वोला जाता है। 


सातों स्वरों के जीव-नि:सृत और श्रजीव-नि:सृत मेद--विश्लेषण 
के अन्तर्गत बताया गया है कि मगर पड्ज स्वर, कुक्‍कुट ऋषभ स्वर 
हँस गांधार स्वर, गाय-मेड़ श्रादि पथ्ु मध्यम स्वर, वसन्‍्त ऋतु में 
कोयल पंचम स्वर, सारस तथा क्रौंच पक्षी घैवत स्वर और 
हाथी निषाद स्वर में बोलता है। मानव कृत स्वर-प्रयोग के फलाफल 
'पर भी विचार किया गया है । प्रस्तुत प्रसंग में ग्राम, मृच्छेना आदि 
का भी उल्लेख है । 


आठ विभक्तियों की भी चर्चा है। कहा गया है, निर्देश में 
प्रथमा, उपदेश में द्वितीया, करण में तृतीया, सम्प्रदाय में .चतुर्थी, 
भ्रपादान में पंचमी, सम्बन्ध में पष्ठी, आधार में सप्तमी तथा 
आमन्त्रण में श्रष्टमी विभक्ति है। प्रकृति, श्रागम, लोप, समास, 
तद्धित, घातु आदि अन्य व्याकरण-सम्बन्धी विषयों की भी चर्चा की 
हई है। प्रसंगत: काव्य के नौ रसों का भी उल्लेख हुआ है। 

पल्योपम, सागरोपम श्रादि के भेद-प्रभेद तथा विस्तार, 
-संख्यात, श्रसंख्यात, श्रनन्‍्त श्रादि का विदलेषण, भेद-प्रकार; श्रादि 
का विस्तार से वर्णन है। जैन पारिभाषिक परिमाण-क्रम तथा संख्या+ 
क्रम की दृष्टि से इसका वस्तुतः महत्त्व है । 


महत्वपूर्ण सूचनाएं 

कृप्रावचनिक, मिथ्या शास्त्र, पाखण्डी श्रमण, कापालिक, 
-तापस, परिबत्राजक, पाण्डुरंग आ्रादि धर्मोपजीवियों, तृण, काष्ठ तथा 
पत्ते ढोने वालों , वस्त्र, सुत, भाण्ड आदि का विक्रय कर जीविकोपार्जेन 
करने वालों, जलाहों, वढ़इयों, चितेरों, दांत के कारीगरों, छत्र बनाने 
वालों श्रादि का यथाप्रसंग विवेचन हुआ है! 

प्रमाण-वर्णन के प्रसंग में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा आगम , 
की विशद चर्चा की गयी है। प्रत्यक्ष के दो भेद बतलाये गये हैं : इन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष तथा नो - इन्द्रिय-प्रत्यक्ष । इन्द्रिय-प्रत्यक्ष के पांच भेद कहे गये 
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हैं:--श्रोत्रेन्द्रिय- प्रत्यक्ष, चक्षु--इन्द्रिय- प्रत्यक्ष, प्राणेन्द्रिय- प्रत्यक्ष, 
रसनेन्द्रिय- प्रत्यक्ष तथा स्परशनेन्द्रिय- प्रत्यक्ष । 

तो-इन्द्रिय-प्रत्यक्ष का वर्णन करते हुए उसे अवधिन्नान-प्रत्यक्ष, 
मनः-पर्यय-नान- प्रत्यक्ष तथा केवल-न्ञान- प्रत्यक्ष; इस प्रकार इसे 
तीन प्रकार का वतलाया गया है। 
अनुमांन--. , द 
अनुमान का वर्णव करते हुए उनके पूर्ववत्‌ , शेपवत्‌ तथा 
दृष्टि-साधम्य नामक तीन भेदों की चर्चा की गई है। पूर्ववत्‌ अनुमान 
का स्वरूप समभाने के लिए सूत्रकार ने एक उदाहरण दिया है: 
जैसे कोई माता का पुत्र वाल्यावस्था में अ्रन्यत्न चला गया और युवा 
हो कर अपने नगर वापिस॑आया | उसे देख कर उसकी माता पूर्व हप्ट 
श्र्थात्‌ पहले देखे हुए लक्षणों से अनुमान करती है कि यह पूत्र मेरा 
ही है ।" इसी को पूर्ववत्‌ अनुमान कहते हैं । 

जेपवत्‌ अनुमान पांच प्रकार का है: कार्यत:, कारणतः, 
गृणत:, अवयवतः और आश्रयत: । कार्ये से कारण का ज्ञान होना 
कार्यत: अनुमान है | शंख, भेरी आदि के शब्दों से उनके कारणभूत 
पदार्थों का ज्ञान होना इसी प्रकार का अनुमान है । कारणों से कार्य 
का ज्ञान कारणतः अनुमान कहलाता है | तन्तुओं से पट बनता है, 
मिट्टी के पिण्ड से घट वनता है आदि उदाहरण इसी प्रकार के 
अनुमान के हैं। गुण के ज्ञान से गुणी का ज्ञान करना गुणत: अनुमान 
है । कसौटी से स्वर्ण की परीक्षा, गंध से पृष्ष की परीक्षा आदि इसी 
प्रकार के अनुमान के उदाहरण हैं। अ्रवयवों से अवयवी का ज्ञान 
होना अवयव अनुमान है । मख्वगों से महिष का, शिखा से कुक्करुट का, 
दांतों से हाथी का, दाढ़ों से वाराह-सुअर का ज्ञान इसी कोटि का 
अनुमानजन्य ज्ञान है। साधन से साध्य का अर्थात्‌ आ्राश्नय से आश्रयी 
का ज्ञान आश्रयतः अनुमान है। घृत्र से अग्नि का, बादलों से जल 
का, अश्न-विकार से वृष्टि का, सदाचरण से कूलीन पुत्र का ज्ञान 

इसी प्रकार का अनुमान है। 


१. माया पुत्त जहा नदृठं, जुवाणं पुणरागय ॥ 
काई पच्चभिजाणेज्जा, पुन्वलिंगेण क्खईता 
नआ० १५ 
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हष्टसाधम्थंवत्‌ अनुमान के दो भेद हैं: सामान्‍य हष्ट और 
“विशेष हृष्ट । किसी एक पुरुष को देखकर तह शीय अथवा  तंजातीय 
अन्य पुरुषों की आकृति आ्रादि का अ्रनुमान करना सांमान्यहष्ट अनु- 
'मान का उदाहरण है। इसी प्रकार अनेक पृरुषों की आकति आदि 
से एक पुरुष की आकृति आदि का अनुमान किया जा सकता है। 
किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर एक बार देखकर पनः उसके श्रन्यत्र 
दिखाई देने पर उसे श्रच्छी तरह पहचान लेना विशेष हृष्ट अनुमान 
का उदाहरण है | 


उपभात ६ 


उपमान के दो भेद हैं: साधम्योपनीत और वैधर्म्योपनीत । 
साधम्योपनीत तीन प्रकार का है: किचित्‌ साधम्योपनीत, प्रायः- 
"साधम्योपनीत और सर्वे साधम्योपनीत । 


किचित्‌ साधर्म्योपनीत उसे कहते हैं, जिसमें कुछ साधम्य हो । 
उदाहरण के लिए जेसा मेरु पर्वत है, वेसा ही सर्षप का बीज है; 
'क्योंकि दोनों ही मर्ते है। इसी प्रकार जैसा आदित्य :है, वैसा ही 
खद्योत है; क्योंकि दोनों ही प्रकाशयुक्त हैं। जेसा चन्द्र .है। वेसा ही 
'कुमुद है; क्योंकि दोनों ही शीतलता प्रदान करते हैं । 

प्राय: साधम्योपनीत उसे कहते हैं, जिसमें करीब-करीब 

-समानता हो । उदाहरणार्थ जैसी गाय है, वेसी ही नीलगाय है। 

सर्व साधर्म्योपनीत उसे कहते (हैं, जिसमें सब प्रकार की 
-समानता हो । इस प्रकार की उपमा देश-काल आदि की भिन्नता के 
कारण नहीं मिल सकती; अतः उसको उसी से उपमा देना सववे- 
'साधरम्योपनीत उपमान है । इसमें उपभेय एवं उपमान ' अभिन्न होते 
हैं । उदाहरण के लिए अ्रहँत्‌ ही :अ्रहंत्‌ के चुल्य कार्य करता है। 
चक्रवर्ती ही चक्रवर्ती के समान कार्य करता है आादि। . 


वैधरम्योपनीत भी इसी तरह तीन प्रकार का है: किचित- 
“बैधम्योपनीत, प्रायः वैधरम्योपनीत भौर सर्व वैधम्योपनीत । 


श्द्द जैनागम विग्दर्शनः 


आगम : ५ 
आगमसम दो प्रकार के हैं: लौकिक और लोकोत्तरिक | भिथ्या-- 
हृष्टियों के बनाये हुए ग्रन्थ लौकिक आगम हैं; जैसे, रामायण, महा- 
भारत आदि । लोकोत्तरिक अआरागम वे हैं, जिन्हें पूर्ण ज्ञान एवं दर्शन 
को धारण करने वाले, भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल के पदार्थों के 
ज्ञाता, तीनों लोकों के प्राणियों से पृजित, सर्वज्ञ, स्वंदर्शी, अहँत प्रभु. 
ने बताया है, जैसे, द्वादशांग गणिपिटक । अथवा आगम तीन प्रकार 
के हैं: सृत्रागम, श्र्थागम और तदुभयागम; अथवा आात्मागम, अनन्‍्त-- 
रागम और परम्परागम । तीर्थद्धुर प्ररूपित श्र्थ उनके लिए आत्मागम 
है। गणधर प्रणीत सूत्र गणधर के लिए आत्मागम एवं श्रर्थे श्रनन्तरागम 
है। गणघरों के शिष्यों के लिए सुत्रों को अनन्तरागम एत्रं अर्भ्र को 
परम्परागम कहते हैं। इसके बाद सूच्र और श्रर्थ दोनों ही परम्परागम 
हो जाते हैं । 

प्रमाण की तरह नयवाद की भी विस्तार से चर्चा हुईं हैं। इन 
वर्णन-ऋ्रमों से इसके श्र्वाचीन होने का कथन परिपुष्ट होता है । प्रस्तुत 
ग्रन्थ पर श्री जिनदास महत्तर की चूणि है। आचार्य हरिभद्र तथा- 
मलधारी हेमचन्द्र द्वारा टोकाओं की भी रचना की गई। 


दस पद्ण्णग (दश प्रकीर्णक) 


प्रकोणेंक का आशय इधर-उधर बिखरी हुई, छितरी हुई 
सामग्री या विविध विषयों के समाकलन अथवा संग्रह से है। जन 
'पारिभाषिक हृष्टि से प्रकी्णंक उन अन्‍्थों को कहा जाता है, जो 
तीर्थद्धूरें के शिष्य उद्बुद्धचेता श्रमणों द्वारा अध्यात्म-सम्बद्ध विविध 
विषयों पर रचे जाते रहे हैं । 
प्रकीर्णों की परम्परा : ै 

नन्‍्दी सूत्र में किये गये उल्लेख के अनुसार प्रथम तीर्थद्धुर' 
भगवान्‌ ऋषभ के शिष्यों द्वारा चौरासी सहस्न प्रकीर्णकों की रचना 
की गई। दूसरे से तेईसवें तक के तीर्थद्धूरों के शिष्यों द्वारा संख्येय 
सहस्ल प्रकीर्णक रचे गये । चौवीसवें तीर्थद्धुर भगवात्र्‌ महावीर के 
शिष्यों द्वरा चौदह सहस्न प्रकीर्णंक ग्रन्थों की रचना की गयी । 


पंतालीस भागम १६६ 


नन्‍्दी सूत्र में इस प्रसंग में ऐसा भी उल्लेख है कि जिन-जिन 
तीर्थद्धुरों के औत्पातिकी, वैनयिकी, कार्मिकी तथा पारिणामिकी; 
चार प्रकार की दुद्धि से उत्पन्न जितने भी शिष्य होते हैं, उनके उतने 
ही सहसत्र प्रकीर्णक होते हैं। जितने प्रत्येक-बुद्ध होते हैं, उनके भी 
उतने ही प्रकीर्णक ग्रन्थ होते हैं ।* 


ननन्‍्दी सूत्र के टीकाकार आचार्य मलयगिरि ने इस सम्बन्ध में 
इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है कि अहंँतू-प्ररूपित श्रुत का अनुसरण 
करते हुए उनके शिष्य भी ग्रन्थ-रचना करते हैं, उसे प्रकी्णंक कहा 
जाता है। अथवा अहंत्‌-उपदिष्ट श्रत का अ्रनुसरण करते हुए उनके 
शिष्य घम्म-देशना आदि के सन्दर्भ में अपने वचन-कौशल से ग्रन्थ 
पद्धत्यात्मक रूप में जो भाषण करते हैं, वह प्रकीर्णक-संज्ञक है ।* 


प्रकीर्णक भ्रन्थों की रचना तीथेद्धूरों के शिष्यों द्वारा होने की 
जब मान्यता है, तो यह स्थिति प्रत्येक-बुद्धों के साथ कैसे घटित होगी; 
क्योंकि वे किसी के द्वारा दीक्षित नहीं होते | वे किसी के शिष्य भी 
नहीं होते। इसका समाधान इस प्रकार है कि, प्रन्नाजक या प्रन्नज्या देने 
वाले आचार की दृष्टि से प्रत्येक-बुद्ध किसी के शिष्य नहीं होते, पर, 
तीर्थद्धूरों द्वारा उपदिष्ट घममं-शासन की प्रतिपन्नता या तदनुशासन- 
सम्पृक्तता की अपेक्षा से भ्रथवा उनके शासन के अन्तवंर्ती होने से वे 





१. एवमाइयाइं चउरासीईं पइण्णग-सहस्साई भगवश्नो श्ररहओ उसह- 
स!मियस्स भ्राइतित्ययरस्स । तहा संखिज्जाईं पश्ण्णगसहस्साईं 
भज्मिमगांण जिखवराणं । चोहसपदइण्णगसहस्सारि भगवश्ो 
वद्धमाणसामिस्स । भ्रहवा जसस जत्तिया सीसा उप्पत्तियाए 
वेराइयाए कम्मियाए परिणामियाए चउन्विहीए बुद्धिए उबवेया, 
तस्स तत्तियाईं पदण्णगसहस्साहि । पत्तेयबुद्धा वि तत्तिया चेव । 


--नन्‍्दी सूत्र; ५१ 
२. इह यद्भगवदहंदुपदिपष्ट श्रुतमनुसृत्य भगवतः श्रमणशा विरचय- 
न्ति तत्सव॑ प्रकोशॉक्मुच्यते। भ्रथवा श्रुतमनुस्तरन्तो यदात्मनों 
वचनकौशलेन घमर्मदेशनादिषु -ग्रन्धपद्धतिरूपतया भाषन्ते तदपि 
सर्वेप्रकीणेम । 
-+भभिधान राजेन्द्र, पंत्रम भाग, पृ० रे 
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आओपचारिकतया तीर्थ॑द्धुर के शिष्य कहे भी जा सकते हैं; अ्रतः प्रत्येक- 
जुद्धों द्वारा प्रकीर्णंक-रचना की संगतता व्याहृत नहीं होती ।* 


प्राप्त प्रकीर्णंक 

वर्तमान में जो मुख्य-मुख्य प्रकीर्णक संज्ञक क्ृतियां प्राप्त हैं, 
वे सख्या में दशा हैं: १. चउसरण(चतु:ःशरण ), २. श्राउर-पच्चक्खाण 
(आतुर-प्रत्याख्यान), ३२. महापच्चक्खाण (महा-प्रत्याख्यान), ४. 
भत्त-परिण्णा (भक्त-परिज्ञा), ५. तन्दुलवेयालिय (तन्दुलवेचारिक), 
६. सथारग (संस्तारक), ७. गच्छायार (गच्छाचार), ८५. गणि- 
विज्जा (गणि-विद्या), ६. देविद-थय (वेवेन्द्र-स्तव), १०. मरण- 
समाही (मरण-समाधि) । 


१, चउसरखण (चतुःशरण) 


जन परम्परा में अहेत, सिद्ध, साध और जिन प्ररूपित धम्मे; 
ये चार शरण आश्रयभूत माने गये हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता 
है कि जैन संस्कृति के ये आधार-स्तम्भ हैं। इन्हीं चार के आधार 
पर इस प्रकीर्णंक का नाम “चतुःशरण' रखा गया है। 

दुष्कृत त्याज्य हैं, सुकृत ग्राह्म; यह घर्म का सन्देश है। इस 
प्रकरण में दुष्कृतों को निन्दित बताया गया है और सुकृतों को प्रशान्त, 
जिसका आशय है कि मनुष्य को असत्‌ कार्य न कर सत्कार्य करने में 
तत्पर रहना चाहिए । इसको कुशलानुबन्धी अध्ययन भी कहा जाता 
है, जिसका अभिप्राय है कि यह कुशलू-सुकृत या पुण्य की अनुबद्धता 
का साधक है। इसे तीनों सन्ध्याओं में ध्यान किये जाने योग्य बताया 
गया है ! इससे यह स्पष्ट है कि यह प्रकीर्णक विशेष उपादेय माना 
जाता रहा है। चतुःशरण की अन्तिम गाथा में श्री वीरभद्व का 


१. प्रत्येकबुद्धानां शिष्यभावों विरुष्यते, तदेतदसमीचीनम, यत:ः 
प्रत्राजकाचार्यमेवाधिकृत्य शिष्यभावों निषिध्यते, व तु॒तीथ्थकरो- 
पदिष्टशासनप्रतिपन्नत्वेनापि, ततो न कश्चिद्दों: । 


--अभिषान राजेन्द्र, पंचम भाग, पृ० ४ 
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नामोल्लेख है, जिससे अनुमान किया जाता है कि वे इसके रचयिता 
रहे हों। श्री श्ुवनतु ग द्वारा वृत्ति की रचना की गयी और श्री गुण- 
रत्न द्वारा अवचूरि की । 


२. श्राउर-पच्चक्वाण (श्रातुर-प्रत्यास्यान) 


नाम $ आशय : विषय 


आतुर शब्द सामान्यतः रोग-ग्रस्त-वाची है। आातुरावस्था में 
मनुष्य की दो प्रकार की मानसिक अवस्थाएं सम्भावित हैं। जिन्हें 
देह, देहिक भोग और लौकिक़न एषणाओं में झासक्ति होती है, वे 
सांसारिक मोहाच्छन्न मनः-स्थिति में रहते हैं। भरुक्त भोगों की स्मृति 
और अप्राप्त भोगों की लालसा में उनका मन आकुल वना रहता है। 
अपने अन्तिम काल में भी वे इसी लिये प्रत्याख्यानोन्मुख नहीं हो पाते | 
संसार में अधिकांश लोग इसी प्रकार के हैं। अन्ततः: मरना तो होता 
ही है, मर जाते हैं। वैसा मरण वाल-मरण कहा जाता है। यहां 
वाल का अभिप्राय अज्ञानी से है । 


दूसरे प्रकार के वे व्यक्ति हैं, जो भोग तथा देह की नश्वरता 
का चिन्तन करते हुए आत्म-स्वभावोन्मुख बनते हैं । दैहिक कष्ट तथा 
रोग-जनित वेदना को वे आत्म-बल से सहते जाते हैं और अपने 
भौतिक जीवन की इस अन्तिम अवस्था में खाद्य, पेय आदि का परि- 
वर्जेग कर, आमरण अनशन, जो महात्र भात्म-बल का चोतक है, 
अपना कर शुद्ध चैतन्य में लीन होते हुए देह-त्याग करते हैं। जैन 
परिभाषा में यह 'पण्डित-मरण' कहा जाता है। 


प्रस्तुत प्रकीर्णंक में बाल-मरण तथा पण्डित-मरण का विवेचन 
है, जिसकी स्थिति प्रायः आतुरावस्था में बनती है। सम्भवतः इसी 
पृष्ठ-भूमि के आधार पर इसका नाम आतुरअअत्याख्याव रखा गा 
हो । इसमें प्रतिपादित किया गया है कि भ्रत्याख्यान से ही सद्गति 
या ज्ञाश्वत शान्ति सघती है । चतुःशरण की तरह इसके भी रचयिता 
श्री वीरभद्व कहे जाते हैं और उसी की तरह श्री मुवनतु ग द्वारा वृत्ति 
तथा श्री गुणरत्ल द्वारा अवचूरि की रचना की गयी । 
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३. महापच्चक्खाण (महाप्रत्यास्यान) 


साप : पझ्भिप्राय 

असत्‌ अंशुभ या श्रकरणीय का प्रत्याख्यान या त्याग जीवन 
की यथार्थ सफलता का परिपोषक है। यह तथ्य ही वह श्राधा र-शिला 
है, जिस पर धर्माचरण टिका है। भ्रस्तुत कृति में इसी प्ृष्ठ-भूमि पर 
दुष्कृत की निन्‍दा की गयी है। त्याग के महान आदर्श की उपादेयता 
का इसमें विशेष रूप से उन्लेख किया गया है | सम्भवत: इसी कारण 
इसकी संज्ञा महा प्रत्याख्यान की गयी । 


विषय-वस्तु 

पौद्गलिक भोगों का मोह या लोलुप भाव व्यक्ति को पवित्र 
तथा संयत जीवन नहीं अपनाने देता । पौद्गलिक भोगों से प्राणी 
कभी तृप्त नहीं हो सकता । उनसे संसार-अ्रमण उत्तरोत्तर बढ़ता ही 
जाता है। एतन्मूलक विषयों का विश्लेषण करते हुए प्रस्तुत कृति में 
माया का वर्जन, तितिक्षा एवं वैराग्य के हेतु, पंच महांत्रत, आराघना 
आदि विषयों का विवेचन किया गया है। अन्ततः यही सिद्ध करने का 
प्रयास किया गया है कि प्रत्याख्यान ही सिद्धि प्राप्त करने का हेतु 
है। प्रस्तुत प्रकीर्णंक में एक सौ बयालीस गाथाएं हैं । 


४. भत्त-परिण्णा (भक्त-परिज्ञा) 


नामः आशय 


भक्त भोजन वाची है और परिज्ञा का सामान्य श्रर्थ ज्ञान, 
विवेक या पहिचान है। स्थानांग सूत्र में परिज्ञा का एक विशेष श्रर्थ 
'ज़ानपुर्वक प्रत्याख्यान' किया गया है। ; 

जैन धर्म में भक्त-परिज्ञा श्रनशनपूर्वक मरण के भेदों में से एक 
है। आतुर-प्रत्याख्यान के सन्दर्भ में जेसा कि विवेचन किया गया है, 
रुग्णावस्था में साधक आरामरण अनशन स्वीकार कर पण्डित-मरण 
प्राप्त करता है, भवत-परिज्ञा की स्थिति उससे कुछ भिन्न प्रतीत होती 
है। वहां देहिक श्रस्वस्थता की स्थिति का विशेष सम्बन्ध नहीं है । 
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सदसदु-विवेकपूर्वक साधक आमरण भ्रनशन द्वारा देह-त्याग करता 
है। धर्मे-संग्रह नामक जैन आचार-विषयक ग्रन्थ के तृतीय अ्रधिकरण 
में इस सम्बन्ध में विशद वर्णन है। प्रस्तुत प्रकीर्णक में अ्न्यान्य 
विषयों के साथ-साथ भकत-परिज्ञा का विशद्येष रूप से वर्णन है । 
मुख्यतः उसी को आधार मान कर प्रस्तुत प्रकीणंक का नामकरण 
किया गया है | 


प्रकीणेंक का कलेवर एक सौ वहत्तर गाथामय हूँ । इसमें भक्त- 
परिज्ञा के साथ-साथ इंग्रिनी और पादोपगमन का भी विवेचन हैं, 
जो उसी (भक्त-परिज्ञा) की तरह विवेकपूर्वक अश्वन-त्याग द्वारा 
प्राप्त किये जाने वाले मरण-मभेद हैं । इस कोटि के पण्डित-मरण के ये 
तीन भेद माने गये हैं। 


कनिपय महत्वपूर्ण प्रसंग 


प्रकीर्णक में दशेन (श्रद्धा-तत्त्व-भ्रास्था) को बहुत महत्वपूर्ण 
बताया गया है। कहा गया है कि जो दर्शन-अ्रष्ट हो जाते हैं, उन्हें 
निर्वाण-लाभ नहीं हो सकता । साधकों के ऐसे अनेक उदाहरण उप- 
स्थित किये गये हैं, जिन्होंने अ्रसह्य कष्टों तथा परिषहों को आ्ञात्म- 
बल के सहारे भेलते हुए अन्ततः सिद्धि लाभ किया । ह 


मनोनिग्नह पर बहुत बल दिया गया है। कहा गया है कि 
साधना में स्थिर होने के लिए मन का निग्नह या नियन्त्रण अत्यन्त 
आ्रावश्यक है। यहां मन को मर्कट की तरह चपल तथा क्षण भर भी 
शानन्‍्त नहीं रह सकने वाला बताया है। उसका विषय-वासनो से परे 
होना दृष्कर है । ु 

स्त्रियों की इस प्रकीर्णक में कड़े छाब्दों में चर्चा की गयी है । 
उन्हें सपिणी से उपभित किया गया है । उन्हें शोक-सरित, भ्रविश्वास 
भूमि, पाप-गृहा और कपट-कुटीर जैसे हीन नामों से अभिहित किया , 
गया है। इस प्रकीर्णक के रचनाकार श्री वीरभद्र माने 'जाते है। श्री 
गुणरत्न द्वारा अवचूरि की रचना की गयी । 


श्छ्ड जुनांगेम दिग्दशंनः 


५, तंदुलवेयालिय (तन्दुलवेचारिक) 


तास : श्रर्थ 

तन्दुल और वैचारिक; इन दो शब्दों का इसमें समावेश हैँ । 
तन्दुल का अर्थे चावल होता है और वैचारिक स्पष्ट है ही। प्रस्तुत 
प्रकीणंक के इस नाम के सम्बन्ध में कल्पना है कि सौ वर्ष का वृद्ध 
पुरुष एक दिन में जितने तन्दुल खाता है, उनकी संछया को उपलक्षितः 
कर यह नामकरण हुआ है ।* 

कल्पना का आशय बहुत स्पष्ट तो नहीं है, पर, उसका भाव 
यह रहा हो कि सौ वर्ष के वृद्ध पुरुष द्वारा प्रतिदिन जितने चावल 
खाये जा सकते हैं, वे गणना योग्य होते हैं। क्योंकि वृद्धावस्था के: 
कारण सहज ही उसकी भोजन-मात्रा वहुत कम हो जाती है| अर्थात्‌ 
एक ससीम संख्या-क्रम इससे प्रतिध्वनित होता है । 


प्रकीर्णक पांच सौ छयासी गाथाओ्रों का कलेवर लिये हुए हूँ । 
इसमें जीवों का गर्भ में आहार, स्वरूप, श्वासोच्छवास का परिमाण, 
शरीर में सन्धियों की स्थिति व स्वरूप, नाड़ियों का परिमारो, रोम- 
कप, पित्त, रुधिर, शुक्त आदि का विवेचन है । वे तो मुख्य विषय हैं' 
ही, साथ-साथ गर्भ का समय, माता-पिता के अंग्र, जीव की वाला, 
क्रीडा, मन्दा आदि दश दशाएं, घम के अध्यवसाय आदि और भी 
अनेक सम्बद्ध विषय वर्णित हैं । 


नारी का हीन रेखा-चित्र 
प्रस्तुत प्रकीर्णंक में प्रसंगोपात्त नारी का बहुत घृणोत्पादक व 
भयानक वर्णन किया गया है। कहा गया है कि नारी सहस्तों अपराधों 
का घर है । वह कपट-पूर्ण प्रेम रूपी पर्वत से निकलने वालो नदी 
है। वह दुश्चरित्र का अधिष्ठान है| साधुओं के लिए वह शन्नुरूपा 
है। व्यात्नी की तरह वह क्र रहदया है। जिस प्रकार काले नाग का 
विश्वास नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार वह अविश्वस्य है । 


१. तन्दुलानां वर्षशतायुष्कपुरुषप्रतिदिनभोग्यानां संख्याविचारेशोपलक्षित” 
तन्दुल-वंचारिकम्‌ । भ्रभिधान राजेन्द्र; चतुर्थ भाग, पृ० २१६८ 
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'उच्छ खल घोड़े को जिस प्रकार दमित नहीं किया जा सकता, उसी 
प्रकार वह दुर्दम है । 
कुछ विचित्र व्युत्पत्तियाँ 

नारी-निन्दा के प्रसंग में नारी-अर्थ-द्योतक शब्दों की कुछ 

“विचित्र व्युत्पत्तियां दी गयी हैं। जैसे, नारी के पर्यायवाची 'प्रमदा' 
“शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है: 'पुरिसे मत्त करंति त्ति 
पमयाओ ।! अर्थात्‌ पुरुषों को मत्त--कामोन्मत्त वना देती है, इसलिए 
वे प्रमदाएं कही जाती हैं। 

महिला छाब्द की व्युत्पति इस प्रकार की गयी हे: 'णाणाविहेहि 

“कम्मेहि सिप्पश्याएँहि पुरिसे मोहंति त्ति महिलाओ |” अनेक प्रकार 
'के शिल्प झादि कर्मों द्वारा पुरुषों को मोहित करने के कारण वे 
महिलाएं कही जाती हैं । 

प्राकृत में महिला के साथ 'महिलिया' प्रयोग भी नारी के अरे 
में है। स्वाथिक 'क' जोड़कर यह शब्द निष्पन्न हुआ है। इसका 
विश्लेषण किया गया है : 'महंतं कलि जणयंति त्ति महिलियाश्रो' 
में महान्‌ कलह उत्पन्न करती हैं, इसलिए उन्हें 'महिलियाश्रो' संज्ञा 

'से अभिहित किया गया है । 
'रामा' की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है: 'पुरिसे हावभाव- 
माइएहि रमंति त्ति रामाओ। हाव-भाव शभादि द्वारा पुरुषों को 
रम्य प्रतीत होने के कारण वे रामा कहीं जाती हैं। | 
अंगना की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गयी है ः 'पुरिसे भ्रंगापुराए 
-करिति त्ति अंगणाओ ।' श्रर्थात्‌ पुरुषों के श्रगों में अनुरांग उत्पन्न 
करने के कारण वे अशंगनाएं कहलाती हैं। 
नारी छब्द की व्युत्पति में कहा गया है : 'नारीसमा न नराणं 
'अ्रीओ त्ति नारीओ ।' नारियों के सहश पुरुषों के लिए कोई अरि- 
'शन्नु नहीं है, इस हेतु वे नारी शब्द से संजित हैं । 

इन व्युत्पत्तियों से ग्रन्यथकार का यह सिद्ध करने का प्रयास 
“स्पष्ट प्रतिभाषित होता है कि नारी केवल नामोपकरण है। नारी 
-को एक कुत्सित और बीभत्स पदार्थ के रूप में चित्रित करने के पीछे 
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सम्भवतः यही आशय रहा 'हो कि म्रान॒व क़ाम से--कामिनी से 
इतना भयाक्रान्त हो जाए कि उसका और उसका आकर्षण ही मिट 
जाए । अस्तु, यह एक प्रकार तो है, पर, सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक हृष्टि 
से इसकी उपादेयता सन्दिग्ध एवं विवादास्पद है । 

प्रस्तुत प्रकीर्णक पर एक बृत्ति की रचना हुई, जिसके लेखकः 
श्रीविजय-विमल हैं । 


६. संथारग (संस्तारक) 


जो भूमि पर संस्तीर्ण या आस्तीर्ण किया जाए--बिछाया 
जाए, वह संस्तार या संस्तारक कहा जाता है। जैन परम्परा में 
इसका एक पारिभाषिक अर्थ है। जो पर्यन्त-क्रिया करने को उद्यत 
होते हैं, आत्मोन्मुख होते हुए भ्रनक्षन द्वारा देह-त्याग करना चाहते 
हैं, वे भूमि पर दर्भ आदि से संस्तार-संस्तारक अर्थात्‌ बिछीना तैयार 
करते हैं, उस पर लेटते हैं ।* उस संस्तारक पर देह-त्याग करते हुए 
जीवन का वह साध्य साधने में सफल होते हैं, जिसके लिए वे 
यावज्जीवन साधना-निरत तथा यत्ववान्‌ रहे । उस विछोने पर 
स्थित होते हुए वे संसार-सागर को तैर जाते हैं; भ्रतः संस्तारक का 
अर्थ संसार-सागर को तैरा देने वाला, उसके पार लगाने वाला करें, 
तो भी असंगत नहीं लगता। प्रकीर्णंक में श्रन्तिम समय में श्रात्मा- 
राधना-निरत साधक द्वारा संयोजित इस प्रक्रिया का विवेचन है । 


एक सौ तेईस गाथाओं में यह प्रकीर्णक विभक्त है। इसमें 
संस्तारक की प्रशस्तता का बड़े सुन्दर शब्दों में वर्णन किया गया है। 
कहा गया है कि जिस प्रकार मणियों में वेडूय मणि, सुरभिमय पदार्थों 
में गोशी्ष चन्दन तथा रत्नों में हीरा उत्तम है, उसी प्रकार साधना- 
क्रमों में संस्तारक परम श्रष्ठ है। और भी बड़े उद्बोधक शब्दों में 
कहा गया है कि तृणों का संस्तारक बिछा कर उस पर स्थित हुआ 


१. संस्तीयंते भूपीठे शयालुभिरिति संस्तारः स एवं संस्तारक: ॥ पर्यन्त- 
कुवद्भिदंभादिभिविरस्तरणे, तत्क्रियाश्रतियादन-रूपे प्रकीरंक- 
ग्रन्धे । 


-भरभिधान राजेन्द्र; सप्तम भाग, पृ० १६५. 
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श्रमण मोक्ष-सुख की अनुमूति करता है। इस प्रकीर्णक में ऐसे श्रमेक 
मुनियों के कथानक दिये गये हैं, जिन्होंने संस्तारक पर भ्रासीन होकर 
207 क प्राप्त किया । श्री गुणरत्न ने, इस पर अवचूरि की 
रचना की । 


७. गच्छायार (गच्छाचार) 


गच्छ एक परम्परा या एक व्यवस्था में रहने वाले या चलने 
वाले समुदाय का सूचक है, जो आचार्य द्वारा श्रनुशासित होता है। 
जब श्रनेक व्यक्ति एक साथ सामुदायिक या सामूहिक जीवन जीते है, 
तो कुछ ऐसे नियम, परम्पराएँ, व्यवस्थाएं मानकर चलना पड़ता है, 
जिससे सामूहिक जीवन समीचीनता, स्वस्थता तथा शान्ति से चलता 
जाए । श्रमण-संघ के लिए भी यही घात है'। एक संघ या गच्छ में 
रहने वाले साधु-साध्वियों को कुछ विशेष परम्पराओं तथा मर्यादाश्रों 
को लेकर चलना होता है, जिनका सम्बन्ध साध्वाचार, भ्रनुशासन, 
पारस्परिक सहयोग, सेवा और सौमनस्यपूर्ण व्यवहार से है। साम- 
ष्टिक रूप में वही सब सम्प्रदाय, गण या गचछ का झाचार कहा 
जाता है। आधुनिक भाषा में उसे संघीय आचार-संहिता के नाम से 
प्रभिहित किया जा सकता है । प्रस्तुत प्रकीर्णक में इन्हीं सब पहलुओं 
का वर्णन है । 


प्रकीर्णक में कुल एक सौ सेंतीस गाथाएं हैं, जिनमें कतिपय 
श्रनुष्ट्भ छन्द में रचित हैं तथा कतिपय श्रार्या छन्द में । ,महानिशीथ, 
बृह॒त्कल्प और व्यवहार आदि छेंद-सूत्रों का वर्णन पहले किया गया 
है, जिनमें साधु-साध्वियों के श्राचार, उनके द्वारा ज्ञात-अज्ञात रूप में 
सेवित दोष, तदर्थे प्रायश्चित्त-विधान आरांदि से सम्बद्ध विषयं वर्णित 
हैं। कहा जाता है, इन ग्रन्थों से यथापेक्ष सामग्री संचीर्ण कर एक 
गच्छ में रहने वाले साधु-साध्वियों के हित की दृष्टि से इस प्रकीर्णक 
की रचना की गयी । इसमें गच्छ, गच्छ के साधु, साध्वी, आचार्य, 
उन सब के पारस्परिक व्यवहार, नियंमन आदि का विशद विवे- 
चन हू । 


श्७८ जेनागम दिग्बर्शन 


गच्छ के तायक या आचार्य के वर्णन प्रसंग में एक स्थान पर 
उल्लेख है कि जो आचार्य स्वयं आचार-अ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचारियों का 
नियंत्रण नहीं करते अर्थात्‌ आचार-भ्रष्टवा की उपेक्षा करते हैं, स्वयं 
उन्मार्गगामी हैं, वे मार्गे और गच्छ का नाश करने वाले हैं। ज्यायान्‌ 
एवं कनीयात्‌ साधुओं के पारस्परिक वैयावृत्य, विनय, सेवा, आदर, 
सद्भाव आदि का भी इस ग्रन्थ में विवेचल किया गया हैं । 

ब्रह्मचय-पालन में सदा जागरूक रहने की ओर श्रमणवृन्द को 
प्रेरित किया गया है । वताया गया है कि वय से वृद्ध होने पर भी 
श्रमण श्रमणियों के साथ वार्तालाप में संलग्न नहीं होते । श्रमणियों 
का संसर्ग श्रमणों के लिए विष-तुल्य है । 

विपय को और अधिक स्पष्ट करते हुए उल्लेख किया गया है 
कि हो सकता है, हढ़चेता स्थविर के चित्त में स्थिरता--हढ़ता हो, 
पर, जिस प्रकार घृत अग्नि के समोप रहने पर द्रवित हो जाता है, 
उसी प्रकार स्थविर के संसर्ग से साध्वी का चित्त द्ववित हो जाये, 
उसमें दुवंछता उभर आये । बसी स्थिति में, जैसा कि आ्रा॑कित हैं, 
यदि स्थविर अपना घैर्य खो बैठे, तो वह ठीक वैसी दशा में आपतित 
हो जाता है, जैसे कफ में आालिप्त मक्षिका । अन्ततः यहां तक कहा 
गया है कि श्रमण को वाला, वृद्धा, बहिल, पुत्री और दोहितन्री तक की 
निकटता नहीं होने देनी चाहिए । 


व्याख्या-साहित्य 

श्री श्रानन्दविमलसूरि के शिष्य श्री विजयविमल गणी ने गच्छा- 
चार पर टीका की रचना की । टीकाकार ने एक प्रसंग में उल्लेख 
किया है कि वराहमिहिर आचार्य भद्रवाहु के भाई थे। इस सम्बन्ध 
में आचाये भद्गवाहु के इतिवृत्त के सन्दर्भ में चर्चा की जा चुकी है, यह 
इतिहास-सम्मत तथ्य नहीं है । इतिहास पर प्रामाणिकता, गवेषणा 
तथा समीक्षा की हृष्टि से ध्यान न दिये जा सकने के कारण इस 
तरह के अप्रामाणिक उल्लेखों का प्रचलन रहा हो, ऐसा सम्भावित 
लगता है। टीकाकार ने यह भी चर्चा की है कि वराहमिहिर ने चन्द्र- 
अज्ञप्ति, सूर्य-प्रज्॒प्ति श्रादि शास्त्रों का अध्ययन्त करके वराही-संहिता 
नामक ग्रन्थ की रचना की । 
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८. गरि-विज्जा (गरि-विद्या) 

आ्रापातत: प्रतीत होता है, इस प्रकीर्णंक के नाम में श्राया हुआ 
'गणि' छाब्द गण के अधिपति या आचार्य के अर्थ में है; क्योंकि प्राकृत 
में सामान्यतः गणि छब्द का प्रचलित अर्थ ऐसा ही है। संस्कृत में भी 
'गणिनु' छाब्द इसी अर्थ में है। समास में न का लोप होकर केवल 
गणि रह जाता है। वास्तव में इस प्रकीर्णंक के नाम में पूर्वाद्ध में जो 
गणि शब्द है, वह गण-नायक के श्र॒र्थ में नहीं है। गणि शब्द की एक 
अ्रन्य निष्पत्ति भी है । 'गण धातु के इस्‌ प्रत्यय लगाकर गणना के 
अर्थ में 'गणि' शब्द बनाया जाता है। यहां उसी का अभिप्रेत है; 
क्योंकि प्रस्तुत प्रकीणंक में गणना-सम्बन्धी विषय वर्णित है।यह 
बयासी गाथाओ्रों में विभक्त है। इसमें तिथि, वार, करण, मुद्तत्ते, 
शक्‌न, लग्न, नक्षत्र, निमित्त श्रादि ज्योतिष-सम्बन्धी विषयों का 
विवेचन है । घण्टे के अर्थ में यहां होरा शब्द का प्रयोग हुआ है । 


६, देविद-थय (देवेन्द्र-सतव) 

एक श्रावक चौवीस तीर्थंकरों को वन्दन करता हुआ भगवान्‌ 
महावीर की स्तवना करता है। श्रावक की भ्रृृहिणी उस समय अपने 
पति से इन्द्र श्रादि के विषय में जिज्ञासा करती है। वह श्रावक कल्पो- 
पपन्‍न तथा कल्पातीत देवताओं आदि का वर्णन करता है । यही सब 
इस प्रकीर्णक का वर्ण्य विषय हें । 

पिछले कई प्रकीर्णकों की तरह इस प्रकीर्णक के रचनाकार भी 
श्री वीरभद्र कहे जाते हैं। इसमें तीन सो सात गाथाएं समाविष्ट हैं । 


१०, मररा-समाही (मरख-समाधि) 
मरण, जिसका कभी-न-कभी सबको सामना करना पड़ता हैं, 
जिससे सभी सदा भयाक्रान्त रहते हैं, जिसके स्मरण मात्र से देह में 
एक सिहरन-सी दौड़ जाती है, को परम सुखमय वनाने हेतु जेन दर्शन 
ने गम्भीर और सुक्ष्म चिन्तन किया हैं तथा उनके लिए एक प्रशस्त 
मार्ग-दर्शन दिया हैँ ताकि मृत्यु मानव के लिए भीति के स्थान पर 
महोत्सव बन जाए। समाधि-मरण उसी का उपक्रम हें । 
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मातसिक;स्थिरता, भ्रात्मोन्मुखत्ता, बुद्ध; चित्तनपूर्व क.देहासक्ति- 
वर्जित मरण.समाधि-मरण है । वहां ख़ान-पान आदि सब कुछ सहज 
भाव से परित्यक्त हो जाते हैं। साधक आात्म-अ्रनात्म के भेद-विज्ञान 
की कोटि में पहुँचने लगता है । ऐसी अन्तः-स्थिति उत्पन्न हो, जीवन 
में यथार्थगामिता व्याप्त हो जाए, एतदर्थ चिन्तनशील मनीपियों ने 
कुछ व्यवस्थित. विधि:क्रम दिये हैं, जो न केवल शास्त्रानुद्गीलन, अपितु 
उनके. जीवन-सत्य॑ के साक्षात्कार से प्रसृत्त हैं। इस प्रकीर्णंक में 
समाधि-मरुण उसके भेद झादि का इसी परिप्रेक्ष्य में तात्विक एवं 
विशद विवेचन है ! 


फलेवर ३ विषय-वस्तु ' 

'प्रंस्तुंत प्रकीणुंक छः सौ तिरेसठ गाथाओं का शब्द-कलेवर 

लिये हुए है । परिमाण में दक्षों प्रकीर्णक ग्रन्थों में यह सब से वृहत्‌ है । 

चण्य-विषय से सम्बद्ध भक्त-परिज्ञा, भ्रात्र-प्रत्याख्यान, महा-प्रत्याख्यान, 

मरण-विभक्ति, . मरण-विशोधि, आराधना प्रश्ृति अ्रनेक-विघ श्रुत- 
समुदय के भ्राधार पर इस प्रैकीणक का सर्जन हुआा है । 

गुरु और शिष्य के संवाद के साथ इस ग्रन्थ का प्रारम्भ होता 

है। शिष्य को समाधि-मरण के सम्बन्ध में जिज्ञासा होती है| गुरु 

उसके समाधान में आराधना, आलोचना, संलेखवा, उत्सर्ग, श्रवकाश, 

संस्तारक, निसगे, पादपोपगमन आदि चौदह द्वारों के माध्यम से 

समाधि-मरण का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। 


” अनशन-तप की व्याख्या, संलेखना-विधि, पण्डित-मरण के 
स्वरूप आदि का इस प्रकीर्णंक में समावेश है, जो आत्म-साधकों के 
लिए केवल पठनीय ही नहीं, आन्तरिक हृष्टि से भी विचारणीय हैं । 
प्रासंगिक रूप में इसमें उन महापुरुषों के हृष्टान्त उपस्थित किये गये 
हैं, जिन्होंने परीषहों को समभाव से सहते हुए पादपोपगमन श्रादि तप 
द्वारा सिद्धि प्राप्त की | धर्मं-तत्त्वोपदेश के सन्दर्भ में और भी अनेक 
हृष्टान्त उपस्थित किये गये हैं । बारह भावनाओ्रों के विवेचन के साथ 
यह प्रकीर्णक समाप्त होता है। 

दश प्रकीर्णकों पर यह संक्षिप्त ऊहापोह है। इनके अतिरिक्त 
ओर भी कतिपय प्रकीर्णक हैं, जिनमें ऋषि-भाषित, तीर्थोद्गार- 


'पैंतालीस भागम' १८१ 


परिज्ञा, आजीवकल्प, 'सिद्धप्राभुत, आराधंना-पताका, द्वीप-सागर- 
प्रज॒प्ति, ज्योतिष-करण्डक, अंग-विद्या तथा योनि-प्राभृत; आदि 
उल्लेखनीय हैं । हि 


उपसंहार 2 2 
श्वेताम्वर मूर्तिपूजक सम्प्रदाय द्वारा मुख्यत्तया निम्नांकित * 
पेंतालीस झागम स्वीकृत हैं, जिनका पिछले पृष्ठों में विदलेषण किया 
गया है : अंग-११, उपांग-१२, छेंद-६, मूल-४, नन्‍्दी-अनुयोग 
ह्वार-२, प्रकीरणंक-१० । कुल-४५ | श्रन्य प्रकीर्णक ग्रन्थों के मिलाने 
पर इनकी संख्या चौरासी तक हो गयी। किसी समय दइवेताम्बर मूर्ति 
पूजक सम्प्रदाय के गच्छों की संख्या भी चौरासी थी .) हो सकता है. 
इस संख्या ने भी वेसा करने की प्रेरणा दी हो। 
इवेताम्बर सम्प्रदायों के अन्तर्गत स्थानकवासी सम्प्रदाय तथा 
तेरापंथ सम्प्रदाय द्वारा उपयु क्त पंतालीस आगमों में से बरत्तीस श्रागम * 
प्रामाणिक रूप में स्वीकार किये जाते हैं, जो इस प्रकार हैं 
अंग--११ 
उपांग--१२ 
छेंद-४--१-निशीथ, २-व्यवहार, ३-बृहत्कल्प, 
४-दशा श्रुतस्कन्ध प 
मूल-४--१-दशवैकालिक, २-उत्तराष्ययन, ३-अनुयोग-द्वा र, 
४-नन्‍्दी 
आवश्यक-१। कुल ३२ 


ग्रागमों पर व्याख्या-साहित्य 





प्रयोजन 


श्रायं-भाषा-परिवार के अन्तर्गत छनत्दस्‌ के विश्लेषण तथा जैन 
उपांग-साहित्य के विवेचन के सन्दर्भ में वेदों के श्रग, उपांग आदि? 
की चर्चा की गयी है। वेदों को यथावत्‌ रूप में समभने के लिए उनके 
छः अंग, उपांग या विद्या-स्थान पुराण, न्याय, मोमांसा एवं धम्मे- 
शास्त्र का प्रयोजन है। साथ-साथ ब्राह्मण-ग्रन्थों तथा उनसे उद्भूत 
सूत्र-प्न्थों' एवं सायण आदि आचार्यो द्वारा रचित भाष्यों की भो 
उपयोगिता है। इस वाडः मय का भली-भांति अध्ययन किये बिना 
यह शकक्‍य नहीं है कि वेदों का हार्द सही रूप में आत्मसात्‌ किया 
जा सके । 


वेदों के साथ जो स्थिति उपयुक्त अगोपांग एवं भाष्य-- 
साहित्य की है, वही पालि-पिटकों के साथ आचायें बुद्धघोष, आचाये 
बुद्धरत्त, आचाय घम्मपाल आदि द्वारा रचित अट्ठकथाओं की है। 
पिटक-साहित्य के तलस्पर्शी ज्ञान के लिए इन अट्ठकथाओं का 
अ्रध्ययन नितान्त आवश्यक है। 


प्राकृत जेन आगमों के साथ उनके व्याख्या-साहित्य की भी 
इसी प्रकार की स्थिति है । उसकी सहायता या आधार के बिना 
आगसों का हादें यथावत्‌ रूप में गृहीत किया जाना कठिन है। 


१. सूत्र-प्रन्थ स्थूंल रूप में चार भागों में विभक्त हैं: १-श्रौत सूत्र 
२-शैह्य सूत्र, २३-घमंसूत्र तथा ४-शुल्व सूत्र । 
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जैन आगमों की अपनी विशेष पारिभाषिक शैली . है.। अ्रनेक 
'आगमों में अत्यन्त सूक्ष्म तथा गम्भीर विषयों का निरूपण है; श्रतः 
यह कम सम्भव है कि उन्हें सीधा सम्यक्तया समझा जा सके | इनके 
अतिरिक्त श्रागमों की दुरूहता बढ़ जाने का एक और कारण है। उनमें 
वाचना-सभेद से स्थान-स्थान पर पाठ-भिन्‍नता भी हृष्टिगोचर होती है। 
तद्विषयक परम्पराएं श्राज प्राप्त नहीं हैं; श्रतः आगम-गत विषयों 
को समृचित संगति बिठाते हुए उनका अभिप्राय यथावत्‌ पकड़ पाना 
सरल नहीं है। व्याख्याकारों ने इस सन्दर्भ में स्थान-स्थान पर स्पष्टो- 
करण देने का प्रयास किया है, जिससे आगम-अ्रध्येताश्रों को उनके 
भ्रध्ययन, अनुशीलन औभौर उत्तका अभिप्राय स्वायत्त करने में 
-सुविधा हो | 
घ्यास्याश्ञों की विधाएं : 
जैन आचार्यो का इस शोर सतत प्रयत्न रहा कि श्रागम गत 
तत्त्व पाठकों द्वारा सही रूप में श्रात्मसात्‌ किया जाता रहे । यही 
कारण है कि आगमों के व्याख्या-परक साहित्य के सर्जन में वे सदाकृत- 
प्रयत्न रहे । फलतः नियु क्ति, भाष्य, चूणि, टीका, जृत्ति, दीपिका, 
व्याख्या, विवेचन, विवरण, अ्रवचूरि, पंजिका, वालावबोध, 
वचनिका तथा टब्बा श्रादि विविध प्रकार का विपुल व्याख्या-साहित्य 
प्राप्त है। बहुत-सा प्रकाश में आया है तथा अन्य बहुत-सा प्रकाशन 
की प्रतीक्षा में भण्डारों में मंजूषाओों तथा पुट्ठों में श्राज भी 
प्रतिवद्ध है । 
व्याख्या-सा हित्य में नियु क्तियों तथा भाष्यों की रचना प्राकृत 
भाषा में हुई । चूणियां यद्यपि प्राकृत-संस्क्ृत का मिश्रित रूप लिये 
हुए है, पर, वहां मृख्यतया प्राकृत का प्रयोग है। कुछ टीकाएं भी 
प्राकृत-निबद्ध या प्राकृत-संस्कृत-मिश्चित हैं । श्रधिकांश टीकाएं संस्कृत 
में हैं। इस प्रकार श्रागमों के श्रतिरिक्त उनसे सम्बद्ध प्राकृत-साहित्य 
की ये चार विधाएं और हैं। श्रागमों सहित उसके पांच प्रकार होते 
हैं, जिसे पंचांगी साहित्य कहा जाता है। 
प्राकृत के विकास के विभिन्न स्तरों, रूपों आदि का श्रवबोध, 
“भाषा-शास्त्रीय दृष्टि से प्राकृत का सूक्ष्म परिशीलन, भागमगत जेन 
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दर्शन एवं आाच्ार-शास्त्र के विविध पक्षों के प्रामाणिक तथा शोध-- 
यूणे अध्ययन भ्रादि अनेक हृष्टियों से इस पंचांगी साहित्य के व्यापक 
और गम्भीर परिक्षीरून की वास्तव में बहुत उपयोगिता है। 
निज्जुत्ति (नियु क्ति) 

व्याल्याकार श्राचार्यो व विद्वानों के अनुसार सूत्रों में जो 
नियुक्त है, निश्चित किया हुआ है, वह अ्र्थ जिसमें निबद्ध हो-समी-- 
चीनतया सन्निवेशित हो--यथावत्‌ रूप में निरदिष्ट हो, उसे नियुक्ति 
कहा जाता है । नियु क्तिकार इस निश्चय को लेकर चलते हैं कि वे 
सूत्रों का सही तथ्य यथावत््‌ रूप में प्रस्तुत करें, जिससे पाठक सूत्रगत 
विषय सही रूप में हृदुगत कर सके । पर, जिस संक्षिप्त भर संकेतमय 
शैली में नियु क्तियां लिखी गयी हैं, उससे यह कम सम्भव लगता है 
कि उन्हें भी बिना व्याख्या के सहजतया समभा जा सके। यद्यपि 
विवेच्य विषयों को समभाने के हेतु अनेक उदाहरणों, हृष्टान्तों तथा 
कथानकों का उनमें प्रयोग हुआ है, पर, उनका संकेत जैसा कर दिया 
यया है, स्पष्ट और विशद्‌ वर्णन नहीं मिलता । ऐसी मान्यता है कि 
नियु क्तियों की रचना का आधार गुरु-परम्परा प्राप्त पूर्व-मूछक 
वाडः मय रहा है। 


अ्रमणदुन्द श्रागमिक विषयों को सहजतया मुखाभ्न रख सकें, 
नियु क्तियों की रचना के पीछे सम्भवतः यह भी एक हेतु रहा हो। ये 
आर्याछन्द में गाथाओरों में हैं; इसलिए इन्हें कण्ठस्थ रखने में अपेक्षा- 
कत श्रधिक सुगमता रहती है। कथाएं, हृष्टान्त आदि का भी संक्षेप 
में उल्लेख या संकेत किया हुआ है। उससे वे मूल रूप में उपदेष्टा 
श्रमणों के ध्यान में भ्रा जाते हैं, जिनसे वे उन्हें विस्तार से व्याख्यात 
कर सकते हैं । 


ऐतिहातिकता 

व्याख्या-साहित्य में नियु क्तियां सर्वाधिक प्राचीन हैं। पिण्ड- 
नियु क्ति तथा ओघ-नियु क्ति की गणना आगमों के रूप में की गयी 
है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पांचवी ई० शती में वलभी में हुई 
आगम-वाचना, जिसमें भ्रन्ततः आ्रागमों का संकलन एवं निर्धारण 
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हुआ, उससे,पूर्व ही निय्रु क्तियों की रचना आरम्भ हो,गयी थी। 
प्रमुख नेयायिक.द्वादशार-त्य-चक्र के रचयिता अ्राज्ार्य, मललवादी ने 
अपनी रचना में नियु क्ति-गाथा उद्ध त की. है, जिससे मल्लवादी से 
पूर्वे नियु क्तियों का रचा जाना प्रमाणित होता है। मल्‍्लवादी का 
समय विक्रम का पंचम शतक माना जाता है। 


नियु क्तियां : रचनाकार 


१. आत्ारांग, २. सूत्रकृतांग, रे. सूर्यप्रज्॒प्ति, ४. व्यवहार, 
५. कल्प, ६. दशाश्रुतस्कन्घ, ७. उत्तराध्ययन, ,८. आवश्यक, €. दश- 
वैकालिक, १०. ऋषिभाषित; इन दश सूत्रों पर नियु क्तियों की रचना 
की गयी है । सूर्यप्रशप्ति तथा ऋषिभाषित की नियु क्तियां श्रप्राप्य 
हैं। नियु क्तिकार के रूप में आचार भद्रबाहु का नाम प्रसिद्ध है। पर, 
श्रतकेवली (अन्तिम चतुर्देष् पू्वंघर) भ्राचाय, भद्रबाहु, जिन्होंने छेद- 
सूत्रों की रचना की और नियु क्तिकार श्राचार्य भद्वबाहु एक नहीं हैं। 
बहुत बड़ी कठिनाई यह आती है कि अनेक आगंमों पर रचिंतं नियुक्ति 
तथा भाष्य की गाथाएं स्थान-स्थान .पर ' एक-दूसरे से इतनी मिल 
गयी ६ उन्हें पृथक कर पाना दुःशक्‍य है। चूणिकांर भी वेसा नहीं 
कर पाये । 


नियू क्तियों में प्रसंगोपात्त जेनों के परम्परा-प्राप्त श्राचार- 
विचार, जैन तत्व-ज्ञान के अनेक विषय, अनेक पौराणिक परम्पराएं, 
ऐतिहासिक घटनाएँ (अंशतः ऐतिहासिक, -अंशतः पौराणिक), इस 
प्रकार की विमिश्चित मान्यताए' वर्णित हुई हैं.। जन. संस्कृति, जीवन- 
व्यवहार तथा चिन्तन-क्रम के अध्ययन की हंष्टि से नियु क्तियों का: 
महत्व है। नियु क्तियों में विशेषतः अद्ध -मागघी प्राकृत का व्यवहार 
हुआ है । प्राकृत की भाषा-शास्त्रीय गवेषणां के.संन्दर्भ में भी ये 
विशेषतः अध्येतव्य हैं। 


मास (साध्य) : 
आगमों के तात्पये को और अधिक स्पष्ट करने के हेंतु भाष्यों - 


की रचना हुई । इनकी रचना-शैली भी ,लगभग .वैसी है, जैसी नियु - 
क्तियों की । ये प्राकृत-गाथाओं में लिखे गये हैं । नियु क्तियों क़ी.तरह 
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इनमें भी संक्षिप्त विवेचन-पद्धति को अपनाया गया है। जिस प्रकार 
नियु क्तियों की रचना में श्रद्ध -मागघी प्राकृत का प्रयोग हुआ है, इनमें 
भी प्रधानतः वैसा ही है। कहीं-कहीं भ्रद्ध मागधी के साथ-साथ मागवी 
और शौरसेनी प्राकृत के भी कुछ रूप दृष्टिगत होते हैं । 


रचवा : रचयिता 


मुख्यतया जिन सूत्रों पर भाष्यों की रचना हुईं, वे इस प्रकार 
: हैँ--१. निशीथ, २. व्यवहार, ३. बृहत्कल्प, ४ पंच कल्प, ५. जीतकल्प, 
६« उत्तराष्ययन, ७. आवश्यक, 5८५. दशवैकालिक, ६. पिण्ड-नियु क्ति 
तथा १०. श्रोघ-नियु क्ति । निशीथ, व्यवहार और बृह॒त्कल्प के भाष्य 
अनेक हृष्टियों से अत्यधिक महत्त्व लिये हुए हैं। इनके रचयिता श्री 
संघदास गणी क्षमाश्रमण माने जाते हैं। कहा जाता है, ये याकिनी- 
भमहत्तरा-सुनु आ्राचार्य हरिभद्वसूरि के समसामयिक थे । 


आवश्यक सुत्र पर लघुभाष्य, महाभाष्य तथा विशेषावश्यक 
आष्य की रचनाएं की गयीं । अनेक विषयों का विशद समावेश होने 
के कारण विशेषावश्यक भाष्य का जैन साहित्य में अत्यन्त महत्व है । 
इसके रचयिता श्री जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण हैं । जीतकल्प तथा उसके 
स्वोपज्ञ-भाष्य के कर्ता भी श्री जिनभद्वगणी क्षमाश्रमण ही हैं। 


भाष्य-साहित्य में प्राचीन श्रमण-जीवन और संघ से सम्बद्ध 
अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। निग्नन्थों के प्राचीन 
आचार, व्यवहार, विधि-क्रम, रीति-नीति, प्रायश्चित्तपूर्वेक शुद्धि; 
इत्यादि विषयों के समीक्षात्मक अध्ययन एवं अनुसन्धान के सन्दर्भ में 
निशीथ, व्यवहार और बृहत्कल्प-भाष्य का श्रध्ययन नितान्त उपयोगी 
है। इनमें विविध-प्रसंगों पर इस प्रकार के उपयोगी संकेत प्राप्त होते 
हैं, जिनसे निग्नस्थों की आचार-श्र खला को जोड़ने वाली अनेक 
कड़ियां प्रकाश में आती हैं । 


चुण्णि (चूरि) 
उद्भव : लक्षर 


आगमों पर नियु क्ति तथा भाष्य के रूप में प्राकृत-गाथाश्रों में 
व्याख्यापरक ग्रन्थों की रचना हुईं। उनसे भ्रागमों का श्राशय विस्तार 
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तथा विशदता के साथ अधिगत किया जा सके, वैसा शक्‍य नहीं था; 
क्योंकि दोनों रचनाएं पद्मात्मक थीं। वस्तुतः व्याख्या जितनी स्पष्ट, 
बोधगम्य तथा हच गद्य में हो सकती है, पद्म में वेसी हो सके, यह 
सम्भव नहीं हो पाता । फिर दोनों (नियुक्ति तथा भाष्य) में 
संक्षिप्तता का आश्रयण था; अतः प्रवचनकार, प्रवक्‍ता या व्याख्याता 
के लिए, जैसा कि उल्लेख किया गया है, वह (शैली) लाभकर थी, 
पर, स्पष्ट और विशद रूप में आगमों का हाद्द अ्धिगत करने के 
इच्छुक अध्येताओं के लिए उनका बहुत अधिक उपयोग नहीं था । 
गअतएव गद्य के रूप में आगमों की व्याख्या रचे जाने का एक क्रम 
पहले से ही रहा है, जो चूथणियों के रूप में प्राप्त है। 


अभिधान-राजेन्द्रकार ने चूणि का लक्षण एवं विइलेषण करते 
हुए लिखा है : “प्रवृत्ति, अप्रवृत्ति तथा विभाषा” के रूप में जो श्र्थे- 
बहुल हो, हेय-उपादेय अ्र्थे का प्रतिपादन करने की महत्ता या विशेषता 
से जो संयुक्त हो, जिसकी रचना हेतु, निपात तथा उपसर्ग के समन्वय 
से गम्भीरता लिए हुए हो, जो अव्यवच्छिन्चन--श्लोकवत्‌ विराम-रहित 
हो, जो गम--नैगम-नयानुप्राणित हो, उसे चौणंपद--चूणि कहा जाता 
है | 8२ 
चूणियों की भाषा 


चुणिकार ने भाषा के सम्बन्ध में नया प्रयोग किया है। प्राकृत 
जैन हृष्टि से श्राष वाक्‌ है; अ्रतः उसे तो उन्होंने लिया ही है, पर, 
सस्कत को भी उन्होंने ग्रहण किया है। दर्शन और तत्वज्ञान आदि 
गम्भीर एवं सूक्ष्म विषयों को विद्वदुभोग्यं- तथा ब्युत्पन्न शली. में 
व्याख्यात करने में संस्कत की अपनी अंप्रतिम विशेषतां है। उसका 
शब्दकोश वैज्ञानिक दृष्टि से विशाल है तथा: उसको व्याकरण शब्दों 
के नव सर्जन की उ्वेरता लिये हुए है! उसकी अ्रपनी कुछ. विशिष्ट 





१. व्याकरण के अनुसार शाच्दिक रचना की स्थित्तियां ॥| 
२. धत्यवहुल महंत्ये, 'हैंउनिवाश्ोसग्गंगंभीरं। ० ** * 
बहुपायमवोच्छिन्च, गमशयसुद्ध, तु.छन्नपयं ॥ ;. : 
हि --भ्रभिधान-राजेनद्; ततीय भाग; प०५ १.१ 
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शब्दावली है, जिसके द्वारा संक्षेप में त्रिस्तृत और गहन अ्रथ व्याख्यात 
किया जा'.सकता है। उसकी विवेचन-सरणि में प्रभावापन्नता और 
गम्भीरता है। सूक्ष्म और पारिभमापिक (7०%ए ८०) विश्लेषण की 
दृष्टि से उसकी अपनी भ्रसासान्य क्षमता है। चूणिकार द्वारा भापात्मक 
माध्यम के रूप -में- प्राकृत के साथ-साथ संस्क्ृतत्त संयोजन के पीछे 
सम्भवतः इसी प्रकार का हृष्टिकोण रहा हो, अर्थात्‌ संस्कृत की इन 
विशेषताओं से लाभान्वित क्यों न हुआ जाए ? 


चूथियों में किया गया प्राकृत-संस्कृत का मिश्रित प्रयोग 'मणि- 
प्रवाल-त्याय' से उपमित किया गया है । मणियों श्र मूगों को एक 
साथ निला दिया जाये, तो भी वे पृथक्‌-पृथक्‌ स्पष्ट दीखते रहते हैं। 
यही स्थिति यहाँ दोनों भाषाश्रों की. है । 


आकृत को प्रधावता 


चूर्णियों में संस्कृत और प्राकृत का सम्मिलित प्रयोग तो हुआआना, 
फिर भी उनमें प्रधानता प्राकुत की रही। चूशियों में यथा-प्रसंग श्रमेक 
प्राकृत-कथाएं दी गयी हैं, जो घामिक, सामाजिक, किवा लौकिक 
जीवन के विभिन्न पक्षों से सम्बद्ध हैं। चूणिकार को जो शब्द विशेष 
व्याख्येय या विद्लेष्य लगे हैं, उनको व्युत्पत्ति भी प्रायः प्राकृत में ही 
प्रस्तुत की गयी है। 


वर्ण्प विषय के समर्थन तथा परिपुष्ठता के हेतु स्थान-स्थान 
पर श्राकृत व संस्कृत के विभिन्न विपयों से सम्बद्ध पद्य उद्ध त किये 
गये हैं। प्राकृत भाषा की क्षमता, अभिव्यंजना-शक्ति, प्रद।६ लता, 
लोक-जनीनता आदि के साथ भाषा-शास्त्रीय हृष्टि से चुणियों के 
अव्ययन को वास्तव में अ्रत्यचिक उपयोगिता है। न्‍ 


चूरशियां : रचनाकार 


आचारांग, सुत्रकुतांग, व्यास्या-प्रजप्ति, वृहत्कल्प, व्यवहार, 
निगीय, पंचकल्प, दशाश्रुतस्कन्ध, जीतकल्प, जीवाभिगम, जम्बूद्वीय- 
प्रश्ञप्ति, उत्तराष्ययन, आवश्यक, दशवैकालिक, नन्‍दी तथा अनुयोग- 
हार पर चूणियों की रचना हुई है । 
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' चूणियों के रूप में जैन साहित्य को. ही नहीं, प्रत्युत भारतीय- 
वाडः मय को अनुपम देन देने वाले मनीषी श्री जिनदास गणी महत्तर ' 
'थे। वे वाणिज्य कुलोत्पन्न थे। धर्म-सम्प्रदाय की दृष्टि से वे: कोटिक 
“गण के अन्तर्गत वज्ञन-शाखा से सम्बद्ध थे। इतिहासन्नों के भ्रनुसार - 
उन्तका समय षष्ठ शती ईसवी के लगभग माना जाता है। 


जैसलमेर के भण्डार में दशवैकालिक चूथि की श्रेक प्राचीन 
प्रति मिली है, जिसके रचयिता स्थविर अगस्त्यसिह हैं। उनका समय 
'विक्रम की तृतीय शती माना जाता है। उससे प्रकट होता है कि श्री 
देवद्धिगणी क्षमाश्रमण के नेतृत्व में समायोजित वाचना से भी लगभग 
दो-तीन शती पूर्व ही वह रची जा चुकी थी। आागम-महोदघि स्वर्गीय. 
मुनि पुण्यविजयजी द्वारा उसका प्रकाशन किया गया है। श्री जिनदास 
गणी महत्तर द्वारा रचित दशवेकालिक चूणि के नाम से जो कृति 
विश्वुत है, उसे आ्राचार्य हरिभद्वसूरि ने वृद्ध-विवरण के नाम से अभि- 


हित किया है। 


महत्त्वपूर्ण चूरियां ु 
ह भारतीय लोक-जीवन के अध्ययन की हष्टि से सभी चूर्णियों 
में यत्र-तत्र बहुत सामग्री विकीर्ण है, पर, निशीथ की विशेष चूणि 
तथा आवश्यक चूणि का उनमें भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें जेन 
इतिहास, पुरातत्व, तत्कालीन समाज आदि पर प्रकाश डालने वाली 
विज्ञाल-सामग्री भरी है। लोगों का खान-पान, वेश-भूषा, आभूषण, 
सामाजिक, धामिक एवं लौकिक रीतियां, प्रथाएं, समाज द्वारा स्वी- 
कृत नैतिक मापदण्ड, समय-समय पर पर्व दिनों के उपलक्ष्य में 
आयोजित होने वाले मेले, समारोह, जनता द्वारा मनाये जाने.वाले 
त्योहार, व्यवसायिक स्थिति, व्यापार-मार्गे, शक समुदाय के साथ 
व्यापारार्थे दूर-दूर समुद्र-पार तक जाने वाले बड़े-बड़े व्यवसायी 
(सार्थवाह), उपज, दुभिक्ष, दस्यु, तस्कर भ्रादि अनेक ज्ञातव्य विषयों 
का विविध प्रसंगों के बीच इन चूरथणियों में विवेचन हुआ है । 
' स्पणष्टतः: पता चलता है कि जैन आचायये तथा सन्त जन-जन 
'को धर्म-प्रतिबोध देने के निमित्त कितने समुय्त रहे हैं । यही कारण 
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है कि उनका लोक-जीवन के साथ अत्यन्त निकटतापूर्ण सम्पर्क रहा 
है। उस काल. के लोक-जीवन का एक सजीव चित्र उपस्थित कर 
पाना उनके लिए सहजतया सम्भव हो सका है। जन-सम्पर्के के साथ- 
साथ वे कितने व्यवहार-निपुण थे, प्रस्तुत सामग्री से यह भी प्रकट 
होता है। जैन-सन्तों को अपने दर्शत तथा घर्म का गहन अध्ययन तो 
था ही, श्रध्ययन की अन्यान्य विधाओं में भी उनकी गहरी पहुंच थी। 
वास्तव में उनका अध्ययन वड़ा व्यापक तथा सार्वेजनीन था। लोक- 
जोवन तथा लोक-साहित्य के गवेपणापूर्ण अध्ययन की हृष्टि से भी 
चुणियों का अप्रतिस महत्त्व है। आगम-प्रन्थों के अतिरिक्त तत्सम्बद्ध 
साहित्य के इतर ग्रन्थों पर भी चूणियां लिखे जाने का क्रम रहा। 
उदाहरणार्थे, कर्म-प्रन्थ, श्रावक-प्रतिक्रमण जैसे ग्रन्थों पर भी चूणियां 
रची गयीं । 
टीकाए 

ध्रश्मिप्र त 

आनम हो जैन संस्कृति, धर्मे, देन, अआचार-विचार; संक्षेप 
में समग्र जेन जीवन के मूल आधार हैं; अतः उनके आशय को स्पष्ट, 
स्प्ष्टत्र और सुबोध्य बनाने की ओर जन आचायोीं तथा मनीषियों 
का प्रारम्भ से ही प्रयत्त रहा है। फलत: जहाँ एक ओर नियु क्तियों, 
भाष्यों और चूणियों का सर्जेन हुआ, दूसरी ओर टीकाओं की रचना 
का क्रम भी गतिशील रहा। नियु क्तियों व भाष्यों को रचना प्राकृंत- 
गाथाओं में हुई तथा चूथणियां प्राकृत-संस्क्ृत-यद्य में लिखी गयीं, वहां 
दीकाएं प्रायः संस्कृत में रचित हुईं। शब्द-सर्जज की उर्वेरता,. 
व्यौत्पत्तिक विश्लेषण की विशवदता तथा अभिव्यंजना की असाधारण 
क्षमता आदि संस्कृत की कुछ असामान्य विशेषताए हैं, जिन्होंने जैन 
तया बौद्ध छेखकों को विशेष रूप से आकृप्ट किया । फलतः उत्तरवर्ती 
काल में जैन तथा वौद्ध सिद्धान्त जब विद्वद्गम्य, प्रांजल तथा प्रौढ़ 
स्तर एवं दाशेनिक प्ृष्ठ-मूमि पर अभिव्यक्त व प्रतिष्ठित किये जाने 
लगे, तव उचका भाषात्मक प्रिवेज्ञ अधिकांशतः संस्कृत-निवद्ध रहा । 
जैन वाडः मय में आचाये सिद्धसेन के सन्‍्मति-त्क प्रकरण के अतिरिक्त 
प्रायः प्रमाणशास्त्रीय ग्रन्थ संस्कृत में रचे गये | यही सब हेतु थे कि 
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जैन दाशनिक-काल के पूर्व से ही विद्वान श्राचायों ने आमगरमों 
'की टीकाओं को भाषा के रूप में संस्कृत को स्वीकार किया। अहंदु- 
“वाणी की संवाहिका होने के कारण प्राकृत के प्रति जो श्रद्धा थी 
'उसका इतना प्रभाव तो टीका-साहित्य में अवश्य पाया जाता है कि 
कहीं-कहीं कथाएं मूल प्राकृत में ही उद्ध,त की गयी हैं । कुछ टीकाए' 
-प्राकृत निवद्ध भी हैं, पर, बहुत कम । ि 


टीकांए' : पुरावतों परम्परा 
नियु क्तियां, भाष्य, चूणियां एवं टीकाए व्याख्या-साहित्य के 
ऋ्रमिक विकास के रूप में नहीं हैं, बल्कि सामान्यतः ऐसा कहा जा 
-सकता है कि इनका सर्जन स्वतन्त्र और निरपेक्ष रूप से श्रपना हष्टि- 
कोण लिये चलता रहा है। वालभी वाचना के पूर्व टीकाशरों के रचे 
जाने का क्रम चालू था। दश्वैकालिक चूणि के लेखक स्थविर 
अगस्त्यसिह, जिनका समय विक्रम के तृतीय शतक के झासपास था, 
अपनी रचना में कई स्थानों पर प्राचीन टीकाश्रों के सम्बन्ध में इंगित 
किया है। 


हिमेवत्‌ थेरावली में उल्लेख 


हिमवत्‌ थेरावली में किये गये उल्लेख के अनुसार आये मध- 

“मित्र के अन्तेवासी तथा तत्त्वार्थ महाभाष्य के रचयिता आयें गनन्‍्ध- 

हस्ती ने आर्य स्कन्दिल के अनुरोध पर द्वादशांग पर विवरण लिखा, 

जो आज श्रप्राप्य है। मुनि पृण्यविजयजी के अनुसार आचारांग का 

विवरण संम्भवतः विक्रम के दो शतक बाद लिखा गया। विवरण 

वस्तुतः संस्क्ृत-टीका का ही एक रूप है। इस प्रकार दीकाओं की 
रचना का क्रम एक प्रकार से बहुत पहले ही चालू हो चुका था। 


ह . प्रखुत्त टीकाकार 
'झाचाय हरिभद्वसूरि । 


जैन जगत्‌ के महान्‌ विद्वान, अध्यात्म योगी आाचायें हरिभद्र- 
-सूरि का आगम-टीकाकारों में महत्त्वपूर्ण स्थान है। उनका समय 


१६२ जैनागम दिदर्शंन- 


आठवीं ई. शती माना जाता है। उन्होंने आवश्यक, दशवेकालिक, 
ननन्‍्दी, अ्रनुयोग-द्वार तथा प्रज्मापना परे टीकाओशों का रचना की। 
ठीकाओं में उनकी विद्धत्ता तथा गहन अ्रध्ययन का स्पप्ट दर्शन होता 
है । टीकाओं में कथा-भाग को उन्होंने प्रात में ही यथावत्‌ उपस्थित 
किया । इस परम्परा का कतिपय उत्तरवर्ती टीकाकारों ने भी अनु- 
सरण किया, जिनमें वादिवेताल आचार्य ज्ान्तिसूरि, आचार्य 
मलयगिरि आदि मुख्य हैं । 


शीलांकाचाय 


श्री शीलांकाचार्य ने द्वादशांग वाहमय के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
आगम आचारांग तथा सूत्रकृतांग पर टोकाओं को रचना की । इनमें 
जैन-तत्व-ज्ञान तथा आचार-क्रम से सम्बद्ध अनेक महत्वपूर्ण तथ्य 
उद्घाटित हुए हैं। श्री शोलांकाचायें का समय लगभग नवम ईसवी 
शती माना जाता है। 


शांत्याचार्य एवं नेमिचन्द्राचाय॑ 


ईसा की श्यारहवीं शती में वादिवेतालू आचारये शान्तिसूरि 
तथा आचाये नेमिचन्द्रसूरि प्रमुख टीकाकार हुए । श्री शान्तिसूरि ने 
उत्तराष्ययन पर 'पाइय' या 'शिण्यहिता' संज्ञक टोका को रचना की। 
वह उत्तराध्ययन-वुहदु-ब्त्ति के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्री नेमिचन्द्र- 
'सूरि ने इसी टीका को मुख्य आधार वनाकर एक और टीका की 
रचना की, जिसे उन्होंने 'सुख-वोधा' संज्ञा दी । 


आचाय॑े शान्तिसूरि ने जहाँ प्राकृत-कथाओं को उद्ध त किया 
है, वहां ऐसा दृद्ध-सम्प्रदाय है, इस प्रकार वृद्धवाद है, अन्य इस प्रकार 
कहते हैं, इत्यादि महत्वपूर्ण सूचनाएं की हैं, जो अनुसन्वित्सुओं के लिए 
वड़ी उपयोगी हैं । इनसे अनुमेय, है कि प्राचीनकाल से इन कथाओं की 
परम्परा चली झा रही थी। कथा-साहित्य के अनुशीलन की हप्टि से इत 
कथाओं का महत्व है। 'पाइय' तथा सुख-वोधा' संज्ञक टीकात्रों में कुछ 
कथाएं तो इतनी विस्तृत हो गयी हैं कि उनकी प्ृथक्‌ स्वतन्त्र पुस्तक 
हो सकती है। ब्रह्मदत्त तथा अग्रडदत्त की कथाएं इसी प्रकार की हैं । 
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धाचाय श्रमयदेव प्रभृति उत्तरवर्तों दोकाकार 


बारहवीं-तेरहवीं ई० शती में श्रनेक टीकाकार हुए, जिन्होंने 
टीकाओं के रूप में महत्वपूर्ण व्याख्या-साहित्य का सर्जन किया। 
आचार्य अ्भयदेवसूरि ने स्थानांग, समवायांग, व्याख्या-प्रज्ञप्ति, 
ज्ञातृषर्मंकथा, उपासकद शा, अन्तकहशा, अनुत्तरोपपा तिकदशा, प्रदन- 
व्याकरण तथा विपाक श्रत; इन नौ अंग्र-ग्रन्थों पर विद्वत्तापूर्ण 
टीकाओं की रचना की, जिनका जैन साहित्य में वड़ा समादृत स्थान 
है। नौ अंगों पर टीकाएं रचने के कारण ये 'नवांगी टीकाकार'” के 
नाम से विश्वुत हैं। इनका समय वारह॒वीं ई० शताब्दी है। 


बारहवीं-तेरहवीं शती के टीकाकारों में श्री द्रोणाचायें, मल- 
बारी हेमचन्द्र, श्री मलयगिरि एवं श्री क्षेमकीति झादि के नाम 
उल्लेखनीय हैं । सोलहवीं जती के अन्तिम भाग में हुए श्री पुण्यसाग- 
रोपाध्याय, श्री शान्तिचन्द्र भी विश्रूत टीकाकार थे । 


विशेषता : महत्त्व 


टीकाग्रों ने आगम गत निगृढ़ तत्वों की अ्रभिव्यक्ति और विश्ले- 
पण का तो महत्वपूर्ण कार्य किया ही, एक बहुत बड़ी साहित्यिक 
निधि भी प्रस्तुत की, जिसका अ्रसाधारण महत्व है। विद्वान टीका- 
कारों ने मानव-जोवन के विभिन्न श्रंगों श्रौर पहलुओं का जो विवेचन- 
विश्लेषण किया वह मनोवैज्ञानिक, दाशनिक, साहित्यिक, सामाजिक 
आदि अनेक पहलुओं का मार्भिक संस्पशे लिए हुए है। 


यह विज्ञाल वाडःमय उत्तरवर्ती साहित्य के सर्जन में निःसंदेह 

बड़ा उपजीवक एवं प्रेरक रहा | फलत: जैन-वाडः मुय का खोल प्राकृत, 

संस्कृत, अपभ्रश तथा अन्यान्य विकलिटआ 87%, 
उत्तरोत्तर पल्‍लवित, पुष्पित एवं विकर्धिति*ड्रीता गया। देतनाजही ५ 


नहीं, जैनेतर साहित्य की भी अनेक द्विंधायें कग्सेहश्सत्ित ते 
अनप्राणित हुई । है. मम लव ०३ ०८०० ) 


| 


